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भूमिका 


"द्र आदमी सच वात कह रहा है. लैकिन गलत वक्त पर 1" एक काग्रेसी नेता 
ने यह बात अखिल-भारतीय कप्रेस कमेटी की उस मीटिगमें कही जौ चुनावमें 
करारी हारके बाद शव-परीक्षाके लिए वबुलायी गयी थी। यही सारी सन्चाईका 
कुल निचोडदहै। 
इस सच्वार्शपर्भधक्‌सेरह गयीथी। जोलोगणुरूसे ही इन्दिरा गांधी 
के चिरोधी ये उनके लिए बदतर-से.वदतर बात पर भौ विश्वास कर लेना आसान 
था। जिन लोगों कोउन प्रभरोसाथा उनकेलिए इस सन्या का सामना 
करना कठिन धा। 
मने इन्दिरा गांधी षर जो पहली करिताव लिखी थी उसमे १६७२ तककी 
घटनाभों पर चर्चा की गयी थी । इस कितावमें उसके बादकेदौरकी घटनाओं 
परचर्वाकीगयीरहै, जिस दौरमेवेपरवृत्तियां शुरू हदं जिनकी वजह से इमजंस्ी 
लागू की गयी । इनं दोर्नो किताबों के वीच, ठीक ध । तरह जैसे इन्दिरा गाधी कै 
एक चेहरे भौर दूसरे चेहरे के बीच, कही एक टूटी हुर्ईक्ड़ी है । } 
इन्दिरा गांधी कोई मामूली ओरत नहीहै; ओर नही वहेपदमामूलीथा 
जिसने वह्‌ इतने दिन तक संभाने रहीं । इस किताब कौ लिखने के दौरानजो 
समस्याएं उभरकर सामने आयीं उनमे से हर एक अलग से छानवीन करने लायक 
है मने उन सबको इन्दिरा गाधी कौ उस एक धून के साय जोड़ देने की कोशिश 
कीट, जो उन सवको एक लड़ी मे पिरोये रख सक्ता है । राजनीति ? ष्यार? 
विचारधारा डर ? अर्हुकार ? माकी ममत्ता ? महत्वाकांषा? इनमे से वह्‌ 
धून कौन-सी है, यह इस पर निभरहै कि पाठक उसे कहा पर षोजता है । मेरे 
लिए यह अनुभव एक एसे रहस्य की गुल्थ्यां सुलभाने के समान रहा ह जिसने 
क सहयोणियो ओर उनके कटू र-से-क्टरर शब्रुओ दोनों ही को उलभाये 
रखा) 
ने उस सजीव परतु एेतिहामिक सामग्री को इस पुस्तक का जाधार वनाया 
है जो मु काप्रेस कै सबसे बड़ नेताओौ भौर उसके कार्यकर्तामौ ते मिली है। 
इन्दिरा गाधी केवारेरमे जौ कु भी संच वात है उसका परतां शायद इन्ही लोगों 


1 
मै इन सव लोगो कौ भारी हुं कि उन्दोनि मुम विस्तारने भौरसायदही 
अपनी निजी जानकारी के अधार पर वातिचीत की, निससे मुभ दरस वात्का 


कुछ सुरागर भिस सका कि श्रौमतौ गांधी को आधर हुआ क्या। जंसाकि उनके 
पुने सायी ओर्‌ राजनीति के क्षेत्र के पुराने अनुभवी मेता कमलपति त्रिपादी ने 
कहा, “यह एक देसे व्यक्ति कौ मिसाल है जो मभी कल तक आसमान म उद़रटा 
थाओरञजधुल मे मित चुका दै...जिसकी कल तक दुनिया के दें की राज- 
धानि्योमे भरूरि-परिप्रशंस्ा होती थो, नेकिनि आज बहौ लोग उसे गाति देते 
फिर र्हैर जो पहने कुछ भी नही ये भौर उसने उन्हे वहुत-कुछ वनां दिया ।“ 
इन वति कौ वजह से यह कानी मानव-भावनाओ से भो ओत-प्रौत हैमौर 
राजनीतिक भी दै) 

जून १६७६ मे चिपक्ष कीजो वड़ी-बड़ी हस्तियां जनमे षंदथी उनमे 
जयप्रकाशनारायणकानाम भी अगर शामिल रहने दिया गया ह तो इसे केवल 
अवचेतन मनकी भूल ही कहा जा सकता है । जयप्रकाश नारायण नवम्बर १६७५ 
मेर्ष॑रोन पर छोड दिये गयेये, ओर वाकी सो थोडे-थोडे अर्मे के बादषोड 
पिये गये । शायद इस पूरे करम के दौरान अवचेतन मन अपना काम करता रहा 
वंपोकि विपक्ष कौ हस्तयो का उत्लेख करते समय यह्‌ नामुमनिन था फि उनम 
उनका नाप शामिल न किया जये! 

मै अपने माता-पिता भौर अपनी वहन कौ भाभारी हं किउन्दे मुक प्र ` 
इतना भरोसा रहा; मै एव०के० की आभारी हे कि उन्होने तथ्य ओर सामग्री 
जुटाने मे वड़ी तत्परतासेमेरी सहायताकौ; नन्ही कमियाकी आभारीहु 
किं उसने वड़े धयं का परिचय दिया--मौर सवसे बढुकर राका की, जौ अव नहीं 
रही, लेकिन जिसने मुभे यह्‌ दृढ संकल्प प्रदान क्या । =, 

सुदर्शन सेठ ओर नीलिमा गोपलर्नं घंटो समय खचं करके उने विस्तृत 
टिष्पणियौं के निएुसाा ब्योरा जुटाया, जो इस पूरी पुस्तक मे एक स्षमानातर्‌ 
्तिहास की तरह चलती रहती ह । 

हरिराम जिदलने वडी लगन ओर आत्म-त्याग की भावना के साय मल 
भंगी पाडुलिपि को टादूप करने का काम किया, जिसके लिषए मे उनकी आपारी 


॥ 
क भौर इसी तरह फे न जाने कितने ही गौर लोग रहै। 
--उमा वासुदेव 


नह दत्तो 
अगमत १६७७ 
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राकाको 
जिसको सदा-सदा याद रंग 


समौ हया था । अगर कोई वहस होती धौ थी या कोड विरोध प्रकट करताभौयां 
तो दवी जवान से, गौर जफवाहो कौ वजह से खायो ओर डर बदृता जा रहा था। 
राजनीतिज्ञ ओर बुद्धिजीवौ चुरी-चुटी-सी तनातनी के वातावरण में किसी तरह 
जीवन व्यतीत कर रहे धे,परवयक्ष जानकारी का क्षे दिन-व-दिन छोटा होता जा रहा 
था, भौर पेसा लगता था फि सच्चाई मं सततरगे इद्रधनुपसे भो उ्यादा रगरै1 
स्पष्ट है, द्वारकाप्रसादे मि्ने सोचा कि “इन्दिराजी' घटनाओं को जरूरत 
मे ज्यादा दकेलने कौ कोशिश कररहीहै। 
लेकिन उस समयं तकं वह्‌ उने इतना दर हो चुके ये कि अपनी विरोधकी 
भावनाया आश्षक्राएं भो उन तक नर्हा पहवा सक्ते ये। प्रधान मंव्रीकेसाथ 
उनका मेल-जोन १६७२ भे विनकुल दूट चूका था जव उन्दने देवा किः उन्हे बदी 
चालाकी के खाय पिश्वासके केतो बाहर हटाने की कोशिश कीजारहीहै! 
यह्‌ एकं बहुत जानी-पहचानौ चाल थी, जिसमे इन्दिरा गाधी जो कुछ भी करवाना 
चाहुतो धीं वह्‌ अपने गर्गोसेकेरा चेतौ थी। तवतक उनके विप्वासपाप्रोकी 
मडलोमेसेकभी भी इतने लोग अलगनही हए ये । हारकाप्रसाद मिश्के भाय 
जोकुख हुआ वह गि चलकर एकढर्या वनगया। रेताजिनकारणोमे हु 
उनसे वादे मेँ चलकर उनके अपने व्यवितस्व कै, ओर पूरो भारतीय सजनीतिक 
च्यवस्था के कायापतट के कारणो का कुछ सुराग भिलता है । 
दवारकाप्रसाद मिश्र १६६५ से १६६७ तक मध्यप्रदेश के मस्य मंत्री थे । घाद 
मे जव वह्‌ दित्नी मे रहते थे, उस समय १६६७ ओर १६७२ के वीच उनकी यह्‌ 
स्पातिहो गयी यी कि वह्‌ उन इने-मिने लोगो मेस जौ प्रधानमघ्रीकेवहूत 
करीव) प्रधान मंधी की नजरों में यही वाते उनका एकं अवगुण बन गयी । उनका 
दूसरा अवगुण यहे धाकः राजधानी मे यह्‌ मावना वढतीजारही यी विः मिश्रजी 
के हौसते इतने मठ गयेहै पिः वह केन्द्रीय कौविनेट में गृह-मंभी बनने के सपने देषने 
सगे हं उनको अपनी हैमियत परले आने कै निए यह वजह काफौ थौ 1 तौपेरा 
अगुण उनद्य महं थाक देते पस्मयपरदजत्र श्रीमती गरोधो वहते जोशकेसाय 
यामपयीदौर मेहोकर गुजररही थी, द्वारकाप्रमाद मिश्र कम्युनिरम्टोकैसाय 
ली टक्करकेनिषएतेयार्‌ ये) दम मामनेमेजिनिभौश्रौमतो माधी मतद 
होता उस षर्‌ वहे णक करने लगती 1 
जिम ममपदेन्द्रीप चुनाव समिति १६७२ के विधान सभाओके चुनावौके 
निए उम्मीदयार युन रही थी, उस समय द्वारकाप्रसाद मिध ने यहं याति व्रिनबुल 
सापक्हूदोयीफिवदषग वातके चिलाफदै किः काग्रेस रादपुर चे कम्यृनिच्ट 
उम्मीदवार मुधीर मुगर्भी का ममपेन्‌ करे । उन्दने पट्‌ तम मूभावदिया कियद्‌ 
निपम पना दिया जाये निः जिनक्षेधोमे युनियादी महत्व के फारयने हव 
त्रिभी वप्मूनि्ट उम्मीदवार वदढावाने दिया जाये । मिमान कैः लिए, रपव 
एक नुमा जितापाजोदुगं नेनि षूजाया जटां भिना का दन्यात्त कठा कार्यनिा 
कामकरर्दाया | दारकादमाद्‌ सिथमादावारै, *उमी वकनमेष्न नोमोकफो 
दहमन्दाता रोयराप्रि पै उनदे निनाद द अपने पुरानि गापियोन भत्र 
ततेन यगय उन्न कुमाग्मदरमः सो यानमुन्नाधुरुषर दिपाथा। नशि 
यमयो द्यमेखरते यानोकाणोनतने विद्दि वाद्ग जानि कौ जभ्र 
हीगराषपा?े ह्सोशकात मघोर बन्द यवर द्दाणणय, जौरसिगि 
मद सन्दर नैते नोजदान रोको सोपय" दारक्रमदेनिथ्कीगाययी 
पि उप मपर नम्पुनिन्टोङा नोव परदार पंदग्हायारि धीमनी गाीवरी 
















१० र एन्दिरामपःर दभः 


करती है जो धे उनम कहते है, उसे उनकी साव गिरती जा रही धौ । 

लेकिन इसके अलावा एक चौपी वत्ति भी थो । १६७२ तक दासकाप्रस्ताद 
भिखर कले हृस्ाणा के मुख्य मंत्री वसीलाल^ कौ करतूत के वारेमे कु शक होने 
लगा' था। उन्हौने इन्दिरा गधी को इस डर कौ चेतावनी भी दी धी कि इस अक्वड 
जाद ने अपने जामूसो का जाल सुद श्रधानमंत्रीकी कीटीके अन्दर भी फैलाना 
श्रू केर दिया) भिश्रजीने वतापा, “राजनीतिमे हिस्सातेने वाते किपतीभी 
आदमी के लिए सच्चाईमीर हकोकतौ को तरफ़ से आंख मंद तेना नामुमकिन 
दै । श्रीमती गांधौ काभौर मेरा एक समोता था। मैने उनसे कह दियाथा, रमै 

"~ >~ - -~ --- ~-- -> --: -->>-- ->~ -> [ इ 


-~ ~> ~> ->: ~--- 


इन्दिरा गाधी केजीवन में ओर उनको राजनीति मे तीवा मोढनत्तो 
इलाहाबाद हा्ईकोऽ का वह १२ जून १६७५ वाला फ़सता था जिसने उनके चुनाव 
की खतरे मे डाल दिया\ न वह २६ जून १६७५ वाली इमर्जेसी थौ जिसकी वह्‌ 
सेलोगों को उनके लोकतातरिक होने के वारिमे भीशकहोनेलगा,ओौरनही 
इसके साय ही संजय गांधी के राजनीतिक जीवन की शुख्जात थी जो एक तरह से 
प्रधानरमेत्रीका ही प्रतिरूप बन गया था । असली मोडआया १९७१ मे, उस सात 
जव उनका अपना राजनीतिक जीवन गुरू हमा था, जव वह नेहरू कौ छष्रछाया 
से बाहर निकल आयी थी, जब वह्‌ यह महसूस करने लगी कि निन लोगो ने उनके 
बाप कै नीचे काम क्रिया यासे द्वारकाप्रलाव मिश्र--उनसे वह स्वय अपने 
वल पर. अपनी जरूरत को देखते हए, ओर अपने ढंग से निबट सकती है । डर 
पी०भिशने कहा, “१६६६ मे जव कप्रेस दो दुकंडो मे वंट गयी उस वक्त तक्म 
उनकी हेर बात कासाथदैनेकोतंयार था} उसते पटने तो उनकी न काप्रेसके 
संगठन मे चलती धौ ओरन लोकसभा मे ।" लेकिन इस समथेन को गीर भी अभे 
तक ते जाया जा सकता है-- १६७० भें जव उन्होने अपनी पार्टी को मजद्रूत किया, 
जव बांगला देश के सवाल प्र उन्दोने पूरा दहि्ाव लगाकर योजना के अनुसार 
शानदार विजय प्रप्त को, जर जव १६७१ के संसद के चुनाव मे भौर १६७२ के 
विधान सभाओं कै चुनावों मे उन्दने कल्पनातीत बहुमत प्राप्त किया । 

लेकिन इस सफलता पर उनकी प्रतिक्रिया दो तरह कौ हो सकती धी ! उनमे 
इतना अतमबिष्वास दाहो सकता था कि वह उदार हो जाती, उनका दित षल 
जाता । इसके बजाय उनम शपा ओर मय पेदा हो गया । ४ 

वाद में एक बहस के दौरान मने कटा था, “मँ सममता हूं क्रि अगर उस वक्त 
बह दूरी तरफ मड गयी होती तो वह नेहरू जसो वन सकती थौ ।" 1 

इन्दिराके म॒त्रिमडल मे भूतपूव इस्पान-मंत्री चन्दरनीत यादव" ने कहा, 
“नेहरू से भी मडी, लेकिन उनमे वह्‌ नेदरू फा सिद्धांत प्र दृढ रहने का.भौर 
मानवीयता का रतैयाकभीथादी नही ।* 

नेहरू मे आेमविण्वास की भावना पृदादणी धी ! इन्दिरा पर्‌ शुरूमेही 
असुरक्षा को भावमा हावी वी! इसके अलावा कोई कारण सममे नहीं याता 
किं अंतरराष्ट्रीय मोच पर वांगना देश जसी ठोस राजनीतिक सफनता ओर्‌ स्वय 
अपने देश मे इतना खला समयन मिलनेके वादके वर्पोमे वह विचारधारा 
सवान पर भटकती क्यौ रहौ । इन दोनों ही सफलदाभो मे भयका अंकुरषिप 


रजनी के शेक ; ११ 


आर समाजवाद कीओर अगि वढने कौ बातकौ, तो उनक्रा समेन कटनाही 
पडा 1" 

आखिरकार दिनेर्शासह का भी पत्ता काट दिया गया, वहुत-कुछ उन्ही 
कारणो से । १६६६-७० मे, जव उनके पीचचे कोई एसा खास राजनीतिक समर्थन 
भी नहीं था, श्रीमती गाधी ने उन्हे विदेश-मंमी के ऊचे पद पर बिठा दियाथा] 
भेकिन बाद मे जथ वह दुक्षरे राजपूत विधायकों की मदद से उत्तरप्रदेश मे अपनी 
बुनियाद मजबूत करने कौ कोशिग करने लगे तो वह उन पर भी शक करने लगी। 
उन दिनों दिनेशिह भी श्रीमती गांधी की "घरेलू कंविनेट के" एक सदस्य थे, उस 
दरवार के जिसने वाद मे चलकर चाडाल चौकी कारूपधारण कर लिया । उस्न. 
समयभी श्रीमती गाधी की तरफ से एक अकेला आदमी सत्ता केकद्रके स्मे, 
कामकरताथा, भौर वह ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरौ यशपाल कपुर," जिनमे 
मुम्तदी, धांधली ओर्‌ बफादारी के गुण कूट-कूटकर भरे हुए ये । मंत्रियों से लेकर 
काग्रेस सगरठन कै सबसे निचले स्तरों तक सभी प्र वह्‌ असर डाल सकते थे। 
उन्हीसे दिनेशरसिह की टक्करहो गयी) यशपाल कपूरकाकहनाहै कि बेहत 
पहले १६६३ में ही श्रीमती गाधी के ससे निकट के समर्थको के वीच गलत 
फटमियां पदा करने की कोशिरें कौ गयौ थी । मिसाल के लिए, एके दिन दिनेश. 
सिह ने कपूर को टेलीफोन किया: 

“कपूर, तुम्‌ मौर मै ठेसी स्थितिमे है कि हमे बहुत सावधान रहना चाहिए 
किं हम कर्हा जाते है, किससे मिलते हैः" फालाकांकर के भूतपूव राजा साहवने 
सेतावनी दी) 

“आपका मतलव ?” 

“सुना है कि एक दिन तुम अशोका होटल में नशे मे धृत्त पाये गये ये 1" 

कपूर का कहना है कि तव तक वहु कभी अशोका होटल गये ही नहींये। 

१६६७ के चूनाव के वाद जव इन्दिरा गांधी फिर प्रधान मंत्री वनी तो दिनैशसिह 

ओर ददर कुमार गुजराल, जो उस समय संचार भौर संसदीय मामलात के राज्य 
म्री ये, मिलकर यशपाल कपूर को नीचा दिखाने को कोशिशे करने लगे । "उसके 
बादसे उन्होने मुेकारनेकी कोशिशकी। अगरप्रधान म्री सुम्ावदेनीकि 
किसी से वात्तचीत करने कै लिए मुके भेज दिया जये, जैसा कि भ पहले भौ करता 
था, तो ये दोनों कहते,नही, नही, बह तो महज प्राह्वेटसेक्रेटरी है, किसी भौरको 
क्यों न भेज दीजिये ?' ” तीनो इसी तरह उखड़-उखड्‌ सहयोग फे साय काम करते 
रहे जव तक क्रि एक दिन यशपान कपूर को जवादी वारकरनेका मौकाभित 
गया । कहा जाता है कि दिनेशर्सिह के वदते हुए हौसलो के वारे मे कोई सब्रूत 
उनके हाथ लम गयाथा। एक दिनि प्रधानमंत्री केक्रिसी काम से यशपाल कपूर 
दिनेशिह को खोजने के लिए दिन भर दौडइ-धूष करते रहै । आखिरकार बहुत 
रात गये टेलीफोन पर उनसे मुनाकात हुई । 

भसहाराज,'' कपूर ने कटा, "माप कहा जैयव रहते है ? आज दिन-भर 
आपका कटौ पता-स्किना ही नही था। हम हसे कितनी ही वार भपको 
टेलीफोन कर चूके दै 1" 

"अरे, जिसकी बुनियाद मजन्रुत न हो उमे भता कौन टेलीफोन करतां है" 
दिनेशर्भिह ने जलकर जवाब दिया अर फिर कहा, “मुभे तो अव उत्तरप्रदेशमे 
अने लिए कुछ ठिकाना वनाना पडया 1” 

मगहर यह या कि दिनेशसिह्‌ श्रीमती माधी के उस त्तर निकट नही ये 


राजनीति के मोहरे : १ 


जिय तरह्‌ हारकाप्रसाद मिश्र ये, लेकिन सत्ताकाजोनोभ उनर्भेवंदाहौ गया 
धाउमकी वजहसे उन्हे भौ शुबहेकीनजरसेदेदठा जने लगौ या। रेस लगता 
है कि यशपाल कपूरने दस मौकं का फायदा उठाकर श्रीमती गाधी को दिने 
के खिलाफ चेतावनी दी कि वह स्यसे अधिक भावादौ वाते बुनियादी महृत्वके 
उत्तरप्रदेश कौ हथिया लेना चाहते है ! उस समय तक सभी प्रधानमत्रीवहीसे 
अयि ये) शायद उनका एक ओौरतं होने का आभास कम-से-कम एक मामनेमे 
उनके सोचने के दगं को वहत प्रभावित करता था, हार्वाकिं वह्‌ बार-वारयह्‌ 
दावा कर चुकी थीकि उन्हे हमेशा “एक व्यकिति की दैतनियत से देखा जाये 
भरत की हैसिमत से नही, उनके जीवनं भं जो राजनीतिक पुरुष आये उनको 
उन्होने चिना किसी फिभक के अपने रास्तेसे हटा दिपा। 
दिनेशरिह भौर द्वारकापरसाद भिश्च मे एक तीस समानता यहुथौकि 
मोरारजी देसाई को मन्रिमंडलमे वनये रखने की ्ष॑रवी करके उन्होने इस बातत 
कामौकी विपाकं उन्हे फौरन वामपंय-विरोधी ठहूरादिया जाये) उद्र सरमय 
सक उनको इस वात का तो कोई मौक्रा नही मिल थाकरि वह्‌ श्रीमती गाधीको 
संजयकी भूमिकाके वारे मे कोई वेत्तावनी देकर नाराज करते 1 लेकिन १६७५ 
मे उन्हे भद्योगिक विकास तथा तरिकः व्यापार के कम महत्वपुर्ण मव्रालयका 
भार सौपरकर उनको हैसियत षठा दी गयी, ओर १९७१ मे खन्द मंत्रिमडलमे 
बिलकुल ही हटा दिया मया। सचतो यह्‌हैकि दिनेशरसिह्‌ की तरफ उनका 
रवयां इत्तनी दखाई का था ओर दोनो के वोच तनातनी दतुनी वट चुकी धीकरि 
उन्हे संसदीय पार्टी निकाल दिया गया ओर एक पेते सदाते पर, जिसके लिए 
उन्हे लसभग माफी मागनी पडी, उन्हे काप्रेस ते भी निकाल दिया जनिवाता धा) 
दर कुमारगुजरालको भो इन्दिरा गांधी ने इसीलिए चूनाथा कि राज्‌- 
नीति मै उनका कोई आधार नही था) वह्‌ नयी दिल्ली म्युनि्िपल कमेटीके 
वाद्वम-प्रेसीदंटये ! अव्र वहु लालवहादुर शास्त्रीके मंत्रिमडलमे सूचनातभा 
प्रतारण मंत्री थी उसस्मयओौर फिरवादमेजव मोरारजी देसाई सेसत्ताकफे 
धिष उनकी नारकीय टक्कर हुई धी उस समय, उन्दोने उनके प्रति निजी वफा- 
दारी कासदरूत विषा या१ गुजराल उदार विचारोके लेकिन धीमी गतिके 
फेल्पमाशीने न्यपित है ओर वहे भरूलभूत धारणाओं के आधार पर सोचते दै। 
प्रचारका माध्यम उनका खाच मदान्‌ दै) १६६५-६६मे वह्‌ गौर सेभिनारके 
संपादक रमर चापर एक व्यापक नीतिकेकूपमें प्रवारके माध्ययों की चेतना 
जागृते करने की योजनाएं तेयारक्रियाकरतेथे आर अपने विवार इन्दिरा गाधी 
ेमनमेधिटाने कौ कोश्रिशकरतेये यही समयया जव सूचन गौर प्रसारण 
मंत्री की हैमियतसे श्रीमती गाधी ने देश मे टेलीविजन लगने की सौ करोड म्पये' 
कौ पोजनां वनयी धी । उन्हपनेको मंजूरी के ल्तिए बहुत कटिनादयों का सामना 
करना पटा थः कपो शास्मीजी नही चाहने ये कि उनकी हैसियत चहूत चद 
ज्ये ! फिर भी दन्दियाजी ने आंँन-दडिया रेडियो को एक स्वतंत्र कारपोरेशन वना 
देने की गोभादना षर धिचारकलेकेतिएु चदा कमेटी नियुवत षीः. यह्‌. कदम 
वार-बार विपि गपे उनके द्म दविका हीएकदिस्मायाकि वह्‌ अभिव्यथिनिमे 
दिविधता वाहनौ है 1 षदर गुमार गुजरात पुरानी बरातोको पादक हृष्‌ कटूते 
है व्जमेटी चद प्रान मवी वनी उन्टेनि यहवात विनदन माफकरदौ रि 
आच द्दधियारेद्रियोको एक सरकारी माधघ्यमको तरट्‌ काम करना होगा 1 
उम सयक श्रीपती गाधीनेग्.द मुज्यन कौ सूनेना जीर प्रमार्य-मषी 


१४ : इन्दिरा गाधीङकेदो च्रे 


अना दिया था! उन्होने १६६६ में रष्टरपति केकौटेके चुनाव मेरेडियोको 
प्रचार का इतना सशक्त साधन वना दिया किं भिरि के--ओौर इसलिए ्रीमती 
गाधौके पक्षम कषे कादारोमदार लगभग पूरी तरहुरेडियौ प्रही या। 
बिलकु्न पर्विमी देशो के तरीकं अपनाकर बडी वेरहमी ओर मुस्तैदी फे साय 
लोगो कौ आत्मा को इच्छानुसार ढालकर धाक जमाने की कोशिण की गयी थी। 
जैसाकि एक राजनीतिज ने कहा, 'ठेसा लगता या जसे पुरे समाज को मंतरमुग्ध 
करदियागयाहौो।'जिन लोगो ने नारालगनिमे साय नहीदियावेयातो 
पीचे रह गये या उन्हे चुपचाप हटा दिया गया! कई ववं वाद १६७१५ 
धिद्याचरण दुर्बल को यह्‌ सम्मान मिलने से पहने ही गुजराल को भारतका 
गोवेल्स कहा जाने लगा था भौर ओआल-इंडिया रेडियो को कप्रिस के अंदर तथा 
बाहर कै विरोधी लोग ओलइन्दिरा रेडियो कहने लगे पे । 
नेकिन भारतं की आमि जनता के विशाल वहुमते के लिए इदिरा गधी 
लोकतांत्रिक वामपेथ का साकार रूप बनकर उभरी। 
गुजसाल के एक पुराने साथी का (जो अवमो के दुसरी तरफ दै) कहना 
है, "इस दौर का कोई भौ इतिहास लिखा जाये तो उसमे गुजराल के वारे मे यह 
कहाजा सकताहै कि वह्‌ एक आदमी था जिसने इन्दिरा गांधी को वना दिया। 
लेकिन शूजराल को भी गिरा दिया गया 1” 
इन्दिरा गाधी कौ गुजराल से डरने का कोई कारण नही था। सेविन उनके 
वारेभे द्म तरहु की शिकायतें थी कि टेलीविजन के परदे पर वह सुद | तस्यादा 
अति रहते है, मौर वह अपनी छाप लोगो के मन पर बिना चाहते है । इसके 
अलावा उन्दोने दिनेशर्सिह के साथ अपना मेत-नोल बनाये रखा या, जौ १६७१ 
तक न॑ केवल भधिमडल से वाहरहो चुके थे, वत्कि प्रधानमंत्रीकीनजसरोसेभी 
उतर चुके ये । आस्िरी वात यह थौ कि १६६९ के वादं से राजनीतिक दृष्टिसे 
दरस संचार माध्यम के उपयोगके वारेमे गुजराल का जोश ठंडापडता गयाथ 
ओर जो गुः बह चाहती यीं उसे वह वफादारीकै साथपूरा नही करतैये। 
शायद इसकी वजह यह्‌ थी कि. १६६६ में प्रचार के माध्यमो के सहारे इन्दिरा 
गाधी कौ उनकी लड़ाई जिता देने के वाद वह इसैकमकर देना चाहत थे भौर 
गँरसजनीतिक मृ जनात्मक प्रयासो को स्वाभाविक रूप से पनपने ढे लिए वदावा 
देना चाहते थे । नतीजा यह हृभा कि वह रेडियो मे हटाकर आवास के राज्य- 
मंत्री वना दिये गये। 
उनके लिए यह मंत्रालय चुनने केषी भी एक कहानी थी, भिससे पता 
चलतादैकि नी गाधी कुठ भौ भूलती नही 1 १६६७ मे जव वह पहते-प्रहुल . 
गुजराल को मध्रिमडने स लनं चो उन्होने उनसे पूचा धा कि वह्‌ 
किस्त मंत्रालय का भार संभालना चष्टे । गुजराल ने जवाब दिया धा, “आवास 
छोडकर कोई भी मंत्रालय ।"' गुजराल एेसे किसी भौ पद से अपना संवध नहीं 
रखना चाहते थे भिसमे उन पर अपने प्रसिद्ध कलाकार भाई सतीश र कै 
साथ पक्षपातक्लेका आरोप लगाया जा सके, व्थोकि अगर उन्हे सरकारी 
इमारतों की सजावट के लिए भित्ति-चिप्र यनाने का काम दिया जाता उसे 
उनके मंत्रालय का हाय जरूर होता । श्रीमती गांधी ने इसकी वजह तो नरी 
पृषछठी थी, लेकिन जाहिर है कि उन्होने यह नतीजा निकात्त लियाथाफि गुजराल 
को आवास मंत्रालय पसदनही है) जव उन्हे दंडदेनेका समयभायातो उन्होने 
उनके लिए वही मंत्रालय चूना। इसलिए उन १६७१ मे निर्माण तथा भावास- 


राजनौति के मोहरे : १५ 


मंत्री कापदसंभानना पडा] लेकिन एकः हौ सा मे २४ जूलाई १६७२ को 
गुजराल कौ नैया फिर भंवर में फंम गयो 1 


ख फुट से भी लवा, सुडौल. सोम्य योगी बहुए र्गका अपना नंगा सीत्रातनि 
ओर दूध जसौ सफेद घोती पहने एक दिन गुजराल के दपतर आया 
सने अपने योगाश्रम के निष्‌ कुछ ओर जमीन के लिए प्रायनाकी थी । वह 
फादल भापके दपतर मे पडी है," स्वामी ने सहज भाव मे कहा । 
“जौ हां, है ती, नेकिन मुके अफमोम है कि इत मामले मे हम कुछ करनहौ 
सकले," गुजराल ने जवाव दिया । 
~ “मु जमीन दिलवा दीज्यि वरना मभीदे लूंगा फिमापकलकेवाद 
इस मंत्रालय मे कंसे रहते है ! ” स्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा । 
"बहुत मृरकिल है," गुजराल ने कहा, “कानून ही ठेस दै ॥" 
अगले दिन गुजराल को अपना मत्रानय छोडकर फिर सुचना ओर प्रसारण 
मंत्रालय मे वापस चले जानि का हुक्म मिल गया । इसके वाद उनके ओर धीमती 
गाधी कै संबंध किर कभी पहेले जसे नही हो सके । 
श्रीमता गाधीकेकामकरेकेटंग की विशेषता यह्‌ थो कि वहु राजनीति 
मेरे सौग का सहारा लेती थी व्यो पररपयगत-टप-के च-हो । अगर उनका अपना 
कोईआधारनहो ओर इसलिए वे राजनीतिके दृष्टि से परीतरह्‌ उनषर 
आश्रित रहे तो मौर भी अच्छा था \ इसके अलावा वह्‌ अपना सारा राजनौतिक 
काम-काज विलकुन निजी स्तर पर करतो थी जिसके लिए वह किसी एक आदमी 
को अपना खास विश्वासपातर बनाकर उसके माध्यम से काम करती थी । वहेत बाद 
मे चलकर यही वाते इम्जेसो के दौरान सकट का कारण यन गयी ) सषपाल कपुर 
दमजेसी से पहने का ५ नाये; वादने उनका काम उनकी वुजाके बेटे र्द 
कुमार्‌ धवन" ने संभाल लिया । लेकिन दोनों की भूमिकां चिलकुल एक ही धौ } 
सच तो यह है कि यह्‌ ठ्य वहत पहले नेहरू के जमाने से चला आ रहा था, 
जब १६४५६ मे एक दिन एम० ओऽ मथाई इनाहावाद मे मानन्द भवन मे एक 
भोला भौर एक वक्स मे बहृत-से कागज लिये हुए जा पहुचे ये । मथारईनेविना 
को वेतन लिये जवाहरलाल नेहरू को अपनी सेवां अपितकर दीयथी। उस 
जमानेमें तोनेहू केवल एकं साधारण नागरिकथे। कैरलसे अयेहएु इस 
आदमी ने कहा था, ““भेरे पाम खाने-पीने भर को वहत दहै, मुके पैसा नहौ वाहिए्‌ 1” 
स्टेनोग्राफर की हैसियत से वह अपने काम मे इतना होशियारथाकिनेहरू पूरी 
तरह उस पर भरोसा करने लगे, ओर जव वह भारतके प्रधान मभ्री यने उकस्षसमय' 
भी उसने इतनी लगन से उनकी सेवा की कि उसके हाथो में सक्ता कौ ताकतभी 
आ गयो । तीन-चार मत्रियों को छोडकर, जो विना किसी रोक-टोक केनेदरूके 
कमरे भे चने जते ये, वाकी सभी मंत्रियो को सपना कामकराने केलिए मथाई 
कै प्रास हौकर जाना पडता था ओौर कभी-कभी तो वहे उसत्ते अगेजाभीनही 
पाति ये । मथाई तीन मूति भवन के अपने कमरे म सुवह्‌ आढ वजे जाकर वठ 
जात्ताथा; वहु नेहरू के साय दही उनकी मोटर पर दपतर जाता, उन्हीके साथ 
लौटकर आता ओर रात के सादे वारह्‌-एकं बजे तक जव तक नेहरू खुद न सौ जति 
जव भौ धटी वजतो वह काम कै विए मुस्तंदीसे हाजिर रहता । अमर नेहरू वक्त के 
वाबंदयेतो मथाई भी उनसे कम नही था; सथा्डू तना निडर भी थाकिअगर 
नेहरू के साथी या उनके रश्तिदार कोई बेजा वात करते--या स्वयं प्रधानमत्री 
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भी कोई मूल करते--तो वह मुंह पर सफ-साफ कट्‌ देता । एके बार उसने नेहरू 
को लिखकर भेज दिया करि उनकी अपनी वहन विजयलक्ष्मी पडित" अपने निजी 
कामसेजवलदन से (जहां वह भारत की हाई कमिश्नर यी) स्वदेश वापथा 
रही शतो उन्होनि एयरलादइस वालो से एक साथ तीन सीटे अपने लिए खाली 
रखने कौ कहा धा, हाचांकिं वह किफायती टिकट पर सफर कर रही थी । मथारई्‌ 
ने प्रधानमंत्री को वड़े उच्च नैतिक स्वरम लिखा, "यह्‌ वहतत गलत वात है 1 इमी 
तरहं एक वार भौर जव नेहरू ने कृष्ण मेनन को विना विभाग का मत्री नियुक्त 
किमातो मथार्दने प्रधान मत्रीके नाम अपने एकनोट मे दसे वहुते अनुचिते 
वताया ओर कहा कि इस नियुत से कष्ण मेनन को बहुत निराशा हूड्‌ है । एक 
वार किसी दावत मे जव प्रधान मत्री किसी महिला से वडीदैर तक वाते करते 
रहे तो मथाईने उन्हे समाया कि““देसा केरना मुनासिव नही है” कि प्रधान मत्री 
क्रिसी एक ही व्यक्ति को इतना अधिक महत्व दे। 
लेकिन मथाई मदे पहुचाने, दूत की हैसियत से काम करने, सुलदे-समभीते 
की वात करने ओर भगे नियटाने कौ अपनी जिम्मेदारियां अपने परिवेश से अलग 
रहकर नही करतेये जत्रा किश्नीमती गाधी के नीषेकाम करते हुए यशपाल 
कपूर भौर धवन करते थे ! हालांकि मयाई के महत्व के बारे मे राजनीतिक कार्य- 
कर्तम ओर सरकारी अफमरों के वौच कुछ शिक्रवे-शिकायत होते रहते थे, 
लेकिन कोई कट्‌ता नही होती थी क्योकि कभौ किसी कौ राजनीतिक या सरकारी 
हैसियत पर कभी. कोई अच नही आने दी जाती थी । 
जव किसी जमी हुई व्यवस्या परया पद-सोपान के वेधे हुए क्रम षर कोर 
आघात होता है तभी शासनतंवमे मन्दर ही अन्दर विध्वसक तनाव पदा होने 
लगने ह ओर तेतर कमजोर होनि लगता है। श्रीमती गधी को यशपाल कूर पर 
इतना भरोमायाकि एक वक्रत तो रेता आयां कि उसकी धाक राज्योके 
मभ्रियोंसेभी र्यादा यी; कम-से-कम वहं इतना तो कर ही सक्ता या फि राज 
नीतिकेमेदानमे जिसे चाहे प्रधानमंत्री की नजरोमे चंढादैभौर णिचा 
उनकी नजरोंसेगिरादे। लेकिन बहु खुद इतनी आसानी से वकर नही निक्ल 
सक्ता था; जसा कि गुजराल ओर दिनेणसिह के मामतेमे हआ, जव उन्हे इष 
यातकामौक्राथाक्रिवे हर वातकै वरेमे अपनी ध्यास्या सीधे प्रधान मथी तकः 
हवा मके, तो उस वक्त यशपाल कपूर का पलडा हल्का पड गयाथा। तेकिन 
एसि को मुमीदत मे फसनेमे उसकाभी हाय धाजौर धीरे-धीरे गृनरान 
की नहर भी उतरती गयी । ~ 
निक्रिन चह स्वामी कौन या? वहक्लंसेआयाया? प्रधान म्री पर उने 
मा कौन-मा वशीकरण मध्र फकदिया था क्रिवहे उनमेमधियो का विभागं 
वदलवा सकता धा--या नये मंत्रियों को लाकर गही पर विढामक्ताथा, जैसा 
कि.उसने एक वार नलितनारायण मिश्रके मामलेमेकिया भी, ओर्‌ दह श्वी 
द्रतने रौवर-दावके साय? " 

„ भात सन्‌ १६५७ कौ है! इन्दिरा उन्दी दिनो केन्द्रीम समाज कल्याण गोड 
की सदस्य वनी यी जीर उन्दे जम्मू-कर्मीरमे तेकर हिमाचल प्रदेश आर 
दुल्त्‌ पाटी तक्‌ के पहाड़ी इलाके के कामक जिम्मेदारी सौषी गवयो थौ । वह 
दौरे र गयो हहं घी आर उन्होने पद्लयाम ढे पास भिकारगाह नामक शकः म्यान्‌ 
भेएक पत तफ आराम करने का फेस किया॥ उनके दोनो वेदे गजौव गौर 
संजय उनके साये । यमपात कपरभी साय गयेदे। चडामुटावना दिन या 
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चसे ओर शति प्विलवुल्‌ एकान्त ~ लकते के साथ देस दी 
शी \ यशपाल वपूप्यो डीदीदूः चदन व्ररवैठे हुए्ये\ खट्ट „उन्द्‌ 
अ क्वसौ की पडा सत री ज्वा य उनि गुहकर द 
क्क्व दी दष्ठी वाला स्वामी मलमन के वस्र वहने सीधे तनकस्चः आ 
सुन्दर रहादै\ ~ देर्वाद उन्द्‌ देषा {वह्‌ 
च्रोडेषर दैठा उनके नदे ज णयाल कपूर ति सोचा, य तौ 
स्वसवुःस ईष मनीहजं \ 
निने पथात्‌ कसूरको रोककर कटा) मलना चाहता ह 

यथपाल कपूर सीधा यदे दि श वह्‌ किसी सेनी नितं \ 
चद्‌ यदौ भा क्ले अमीर) 

पवया चाहता {१ इल्दिस ने युतपाल कूर र धूर ॥ यदयात वसूरने 
व्रताप) 

पवयो, हज हक्य है?" न्दिने कहा ष्व्‌ मुमि कोद सजनीति पर 


स्वामी धीरेन ब्रह्यचयारै ये\ अचानकन जि कहौ से, उन पदा के 
दीचसे, {जिनमे इन्दिरा केष्पार्या, वह प्रकट दोयेथे स्वामीने जिन {विष्यो 
चरवातं की उनका दल्मी के उस "राजनीतिक -ववबकरसे कोद संवध नीथा, 
{जिससे दल्दि्र घान मनी केधरकौ देखभाल कसे वालीकी हैसियत से भला- 
शति प्सचत यी \ स्वामी ते उनके बेटी कलो ककारा भेदीयौगः के छट 
मि अभ्यास {वाना बुल करद्दिया\ हदयी च तीन मूत भवन ने सकस रउनक 
आता-जाना सेन्‌ लमा शरीर वाद द्र वषडिति निदरू क्तेभौर 
योगाभ्यास, कएने लगे \ 

स्वामी धरि बरह्मवाते उम्‌ समय, जमजीवनसम्‌ कभी पित्र ये, लेकिन 
यदम उनके मवध न्िडग्ये) स्वामीजो को १, जंतस्मंतर्‌ तेड पर सरकारी 

ति टे व्‌ 


जगद्‌ दिला दोगधी जव उन्द्‌ ह तोडने वर मजदूर डतो उन्टेनि 
{पम्‌ क नोनी के एक सकान मोगा्म्‌ खोला \ द्वी म एक अंतर 
रा्टय सन मन्म लने केर आपीदु सी लि एक योनी 
न कलोना म रम देखन अर वौ कम देवकर वदत 
प्रभावितं ६ \स्वामी न अपने पोा्म्‌ केलिए यना दिया \ मषपाल वधूर्‌ 
ने जमा यथरनषं नपयण, जम्‌ , नवल नर्द दसवे 
दृष्टये मोर मषकः (सरी \ ९ न्ने मोरास्जी द उपधानम्‌ 
ओर तपती ये,लेकिन्‌ उन्टेनिय इथमकी जो लेवी मो स्वामी 

भी उसं दलए नयी दट्लीके द्वो ड मोनकति -रीदेने 
सेदकषर कर ल्िया\ १६९६ दून्दिसनेम्‌, को वष कर्‌ दिपा र 
माल वद 6 तमी दम पमी को जमीन सिल मयी \ ९६७१ 
चूनाव के दौरान आश्रमदेः अदापति ष का एकः सा काकिला टह 

सपा ओर कमी अष सोग्रफर 21 सवरं चने ५ 
कोरा थातोसः माधनं उमका कंमय छन लिया \ 

(म. त्-मव्दे त्‌ ओरयव एक गोट लम 


मंरालय भे पटुः मये ये; पर बह अव कुछ ड रे-उरे, महमे-चहमे-मे रहते ये । लभिन 
कुमारमंगलमके लाए हुए कुछ रेस पुराने कम्युनिर्ट, जो अव कोप्ेसी यन ग्येये, 
जिनमे नदिनी सत्पयीर भी शामित यी, नचार जने बुनियादी महत्व कक्षे पर 
अपना क्ता जमाना चाहते धे ओर इसतिए उन्होने गुजरान पर ओेरे डालना 
शुरू किया गूजर का वह दान थाकिर्ज॑मे दूवते को तिनके मैःमहारे कौ तनाण 
हौ । स्वामी देनीदिजन पर हर दते अधि धटे योगाभ्यास कौ शिक्षादेनेलगे। 
सेकिन शौमती माधी टक वार किसी से नाराय हो जाये तो उनकी हालत ब्रहती 
हई जल-धाराजनी हौ जाती है, जिसके बहाव म उपर-उपर तो चहरे दिष्यायी 
देती ह पर अन्दर गहराई मे ठेना छहराव रहता है जिस पर किसी चीज णा असर 
नहीं होता । 
श्रीमती याधौकाजो नथाअंतरग दरबार था उममे गुजराल काटकराव 
चनदहीर्हाथा; २० जून १६७५ को वह सजय गांघी कौ उरा खास नाराजगी 
कौ लपेट मे आ गये जिसका भरपूर सवरत इमजेसी के दौरान भिला ओर जिसकै 
खिलाफ कुछ लोगो के लिए करियाद करने कीभी कोई गुजाडश नही थी । सजय 
गांधी की योजना के अनुमार वडी-वडी मीटिगो का सिलसिला शुरू हभ, पोस्टर 
काभरमारकर दीगयोओौर प्रचार की एक णेसी जबरदस्त मुहिम चेड दी गयी 
करि्ाव्रे्तकेनेता भी एमे ममुग्ध हो गये कि उन्होनि इताहावादहाईकोटंके 
फौसते के खिनाफ जेहादकानारा लगाना र रूकर दिया) 
गुजरान ने १६६६ मे इस सिनसिने को जहां पर छोडा या वहीसे्ंजयने 
सिरा पकड लिया । लेकिन १६७५ प गुजराल को लेने के देने पड रहै धे । जनता 
परप्रधानमध्रीके असरकोसावित करनेकेलिए नथी दित्लीके बोट कलवमे 
जो विशाल रली सगित की गयी थो, जिसमे प्रधानमत्रीने स्वय भाषण दिया 
था, -उतकेदूपरेही दिन मजयने अपनीमाँ केमग्री गुजराल को वहृत्तमृस्तेमे 
आक्र टेलीफोन शरिया । बडी सस्त आग्राज मे उनसे जवाव तलेव परियागयावि 
आधिर वह्‌ रेनीज्यो की त्योटेलीविजन पर वों नही दिपायी गयौ थी गुजरात 
अपने स्वार्मिन को दवाकर रह्‌ गमे भौर वड़े णात भाव से उन्होने छानबीन 
फरने करा नादा किया। 
नियम्‌ महु था कि राजनोतिक पाटियो को मर्धं टेलौविजन पर नही 
दिखायी जाती थी, हालाँकि १६७१ के बाद से उस समय के डायरेक्टर-जनरल कै 
मौधे आदेश पर कु मोको पर्‌ यह नियम तोडा भी गया घा। गुजरान को पता 
चलाक्रि दरस वारटेलीविजन केन्द्रे इसतरहकी कोईप्रार्वनायामांयनहीकी 
गधौधौ। बहुरहात इस तरह के सारे फमल भव्रालयमेउन मीटिगौते कयि 
जाते थे भिनमे प्रधान मत्री के सनाहेकार शारदाप्रसाद भी मौजूद रहते थे । 
लेकिन उसके बादमे प्रधान मत्र कौ कोठी के बादर वाते नौराहे पर अग पद्रह्‌ 
दिन तक रोज जौ मीहिगे होती धी उने प्रधान मेत्रीके सारे भापण टेलीविजन 
पर दिखाये जाने लगे व श्रीमती गाधी को नाराजगी फिर भी दूरनही हुई! उनका 
खयान धा क्रि उनी जो तवो लौ जातौ थौ उनमे कमरे को जान-वूभकर एेसी 
जगह रषा जाता थाकि उनक्राचेहरा अच्छान आये, मौर उसके वारे फो 
कारवार्ईभीनहीकी^जार्हीथी। = 
अपने ही नियम.को इस तरह्‌ खलेमाम तोडकर सूचना मंत्रालय मजी धमं 
सकट मे फस गया! विपक्षे लोग २५जूनफो अपनी मीटिगकररहेये भौर 
उसमे जयप्रकाश नारायणः+ भाषण देने वाते ये \ डायरेक्ट र-जनरसं पी० सी 


राजनौति के मोहरे, , १६ 


चटर्जी ने फंसला किया कि इस मीटिग को टेलीविजन पर पेश किया जाना 
चाहिए) मत्री महौदय ने एक मीटिग बुलायी, जिसमे दूसरे लोगों के अलावा 
भ्रधानमत्रौ के मुय प्राद्वेट सेक्रेटरी प्रोफमर पी० एन० धर्‌ ओर गृह मत्रालय 
के सेकरेटरी एन ° के° मखर्जी भी मौजूद ये । गुजराल ने सारी समस्या सममायी 
अौर फिर मुवजीं कौ तरफ मुडकर देखा तो उन्होने वड़े नीरस भाव से क्रह दिया, 
“मै समभताहूंकि दस मामनेमे प्रोफेसरधर कुछ सलाह दे सकते है ।धरने 
एक मिनट नव, सोचा जौर फिर बोले, “यह प्रचार माध्यम कौ समस्याहै । प्रचार 
माध्यमकोही इसे हेल करना चाहिए ।"' “तो हमे क्या करना चाहिए?” गुजराल 
ने डायरेवटर-जनरलं से पृष्ठा \ उन्दने जवाव दिया, पै समभता हूं किहमे इसे 
अपने कायक्तम मे शामिल करना चाहिए)" 
उन्होने सभाव दियाक्ति मीटिगमे भापणदेतेहृए जयप्रकाश नारायणकी 
भौर बलग-अलग कुछ जगह पर जुलूस की तसवीरे ले ली जाये, लेकिन उन्हे इस 
तरह वढा-खडाकेर न पेश किया जाये कि देखने वाले किमी तरह गुमराह हं } 
यह तो अभी गुजराल की मुमीवतो की शुरजात थी २३ जून की सुप्रीम 
कोटंनेश्रौमती गाघीके पक्षम स्टे-आदर दे दिया, लेकिन उसके साय कु शतं 
जडी हथो सुप्रीमको्टका आखिरी फंमला आनित्तक वहे प्रधानमत्रीकी 
हैसियत से काम कर सकती थी लेकिन वह ससद में बोट नहीं दे मकती थीं । वहां 
पर आंल-इडिया रेडियो का ज संवाददाता तंनात्त था उसने फौरन अंग्रेजीमे 
रेडियो पर ब्राडकास्ट केलिए खवर तंयारकर दी, जिसमे यह कहकर कि 
श्रीमती गाधी प्रधान मघ्री वनी रहेगी" एक आशावादी पुट देदियागयाथा। 
चार वजे जव हिदी मे ववरे पदी गयी तो उसमे प्रेस टृस्ट आफ इदा की भेजी 
हई खबर सुनायी गयी जिममे फमले के साथ लगायी गयी शते भी शामिल थी 
ओर उससे विलकुन ही दूसरा असर पडता था इस पर प्रधान मप्र कीकोटो 
ये एकं वहेत गृस्सेसेभराहुजा फरमान आया। सनयने कहाथा किरेडियो 
प्रजो षवरे पदी जायें वहु पहले उन्हे दिवा लौ जाये ! प्रधान मत्री के पास एक 
ओर खवर पहुंची, जिसने कहा मयायथाकि गुजराल का विदेशी प्रचार माध्यमों 
परकोदभी असर नीर ओरयह किवीन्वी°मीण्ने इम खवरको वहत 
ही जहर भरेदरगसेव्रोंडकास्ट क्रियाया) 
धवनने गुजराल को बडी र्खाई मे टेलीफोन किया, “प्रधान मंत्रो आपसे 
मिलना चाहती है ।” 
जनमे पटने गुजराननेसारौ वातो की छानवीन कर लीओौर उन्है पता 
चलाकिःलिमखवरकैलिएवी०्वी० मीर्कोदोपीव्हुराया जारहाथावह 
असलम पाकिस्ताने व्रंडकास्ट की गयी ची 1 उन्होने श्रीमतौ गाधी कोरेली- 
फोन करे समाया मि क्िसीमे वहतो कोईजसर डलिने की उम्मोद नहीं 
कजा मकतौ। उनका पारा कृ नीचे उतरा। लेकिन जव गूजरान उनकी कोटी 
पर पये तो संजय गांधी विलकुल आपि से वार वगलवातते कभरेमे से निकले 1 
मजयने गरजकर कटा, "“ठमा लगता है कि आपको अपना मंत्रालय मंभानना 
नही आना । गया अप उनको इतना भो नही चता सक्ते कि खबरे क्रिस तरह्‌ 
वेणकौ जिं?" 
गुजरात्तने पुरी तरह अपने उपर कानु रखा । “देविये, मे भी उतना ही 
परेशान ह, भुम भौ उतनी ही फिक्र है नेदिन्‌ दमको सफाई अं आपको नही 
देना चाहता" उन्टेने यडी नरमो म संजय को किडक दिया ओर श्रौमती गाधी 


२० : शन्दिरा्पाधोक््‌ दोचह्रे 


पै मिलने अंदर चते गै। 
उन्होने प्रधान मं्रीकौ पूरी तरह समाया किजो खवर एेन वक्तषर्‌ 
आती है उनके वारे मे पहले से कु जान सक्ना नामुमकिन दै, क्योकि इन्द एक 
परमे पर लिखकर ख वरे पठनेवाते के पास उस दवत भेजा जाता जब बाकी घरवरे 
पदी ना रही होती है 1 जव खवर पहली वार पटी गयी थी उस वक्त सुप्रीम कोटं 
ने फसते कै वेमे वस एक छोटा-सा एेलन आयाथा। दृबारा जव हिदीमे 
खवर सुनाथी गरयी उस वक्त तक ओर बहुत-साव्यीराओआ चुकाया, इसलिए 
वरे यादा निस्तार के साथ पडी गयी थी । सचतोयहदैकिरउस खबरकोनये 
ढगसे लिखकर साहे चार वजे फिर रेडियो पर सुनाया गयाया। श्रीमती गांधी 
चूपचाप सुनती रही । 
लेकिन जिस दिन प्रमर्जेसीकौ घोपणाकी गयी उत्त दिनप्रधानमभ्ीकी 
सेक्ेदेसियिद कै ज्वाइंट सेक्रेटरी पी ° एन ० वहन ओंल-इडिया रेडियो के न्यूज-ल्म 
मे सुवहष्टः वजे ही पहुंच गये ओर वहां का सारा वदोवस्त अपने हाथों मे मेभाल 
लिया। सूत्र्‌ छ. वजे ही डायरेक्टर-जन रल चटर्जी के पास गूजरान का टेलीफोन 
आया, जिसमे उन्होने हिदायत दी, “प्रधान मंत्री का एके सदेश रिकाडं करनेफे 
लिए एक टीमर्तंणर रखी जाये ! लेकिन जव तक मैन कहूंततव तक भेजीन 
जागे 1" 
चटर्जी ने स्टेशन-डायरेक्टर वर्जा से संपकं स्थापित किया ओर उनसे फौरन 
दपरतर प्च जने को कहा । 
सात वजे गुजराल ने फिर टेलीफोन किया । 
व्परिकार्िग के लिएटीमको प्रधान मत्रीकी कोटठीपर भेज दो। उनका 
संदेश अठ वजे वाली खवरो की बुलेटिन की जगह षढा जयेया ।” 
खवरोकौवुलेटिनि की जगह ? 
तव जाकर चटर्जी का माथा ठनकाकि कोई वहत व्ड़ी बात होने वालीहै। 
लेकिन बह दूविधामे फंसे हृएये कि रष्टरके नाम प्रधान म्री कै सदेश के ब्रांड 
कास्टके वारेमेपहतेसे कौरईयेननकियाजये या नही । वह सौचमेपड़गयेकि 
अगर लोग रिका करके आठ वजे वाले बुलेटिन के वक्त तकन अयि तोया 
होगा। फिर भी उन्होने यह जदिशजारी कर दिये करि सभी सेवाओमे यहं संदेश 
प्रसारित किया जाये ओर सभी स्टेणन एक साथ भपने यहाँ से उसे रिते करे। 
आढ चजने मेदो सिनट रह्‌ गये थे जव हिदी वाली टीमते अपनाकामपूदाकर 
दिथा, उसके वाद अंग्रेजी मेब्रोडिकास्ट हुअ1। एन वक्त पर सव~क टीक-ठाक 
हो गया। लेकिन इस बात पर एेतराज किया गया किं इस रेडियो-भापणके वारे 
म पहने से कोई लान नही किया गया धा। शारदाप्रसाद का डायरेक्टर-जनरल 
से संभकं था लेकिन उन्होने उनको कुछ बताया नही था। उन्होने न्यूज-रूमवालौं 
की बताया या, इसलिए डायरेक्टर-जनरन ने अपनी यमकैः हिमावसे 
फसना किया । 
लेकिन मंत्रालय तौ गुजराल कायाओर गुजरानकेवारेमे यह्‌देखा गया 
थाकि वह रचारके माघ्यमोको काबू मे रखनेके मामले मेँ चेहद दीक्ते' ह, 
खरा तौर पर्‌.अखवारींके मामलेमे ४५ उस्म भी उयादा सासत्तीरपर उस 
रात जव इमजंसौ लग्‌ की गयौ थो. सभौ अखवारोके प्रेसो की विजनी काट 
देने का फसला किया यया था ताकि सुवह्‌ तडके राष्ट्रीय नैताभोकौजो 
भिरतासियां हुई धी उनकी खबर किसी अख्वारमे न छपने पाये; यह पपन 


थ 


राजनीति के मोरे < 





दिल्नौ तक भ प्री तरह नहौ लागू हो मका) दित्स को गवव वाती सट्क 
बहादुरशाहं येफर मागं मे, जहा इंडियन एदसप्रेप टादम्त आंफ़ हषा, पंदियर 
ओर बेशक हैराल्ड के दफ्तर दँ, विवक्ुत मेधे था, नेकिन रटेदुसमन सैर 
हिस्तान रादम् को सुबह अपने सप्लीमेट निकालने से नही रोका जासकाभीर 
उनम गिरफ्तास्मिकापूराब्यौरादछपा। जनमधके दनिके भदरतेशने, जिसको 
सवम पहला निशाना बनाया जाना चाहिए था, कड़ेवानान मे जपने प्रेस पूरा 
अखवार निक्राला, कयोकि वहं इलाका “विजनी फेल होने" के कषे मे बाहर 
धा 
गुजराल के घरपर र६जूनकी शामको उनकेद दस्तबेहुएयेकि 
इतने म प्रधानमेत्री कौ कोठी प टेलीफोन आया करि उनको फौरन बुलाया गया 
है! गुजराल कार फीका पड गया रात को सादे नौ वजे उनकीष्युटौ करदी 
गयी । 
अगते दिन भुवह वह सोच रहेये, “अवक्रिसीभी समयवे चद्रगोखरकी 
तरह मुभ भी पकाने आ सक्ते है 
वह जानते थे कि इन्दिरा गधी को उनकी वफादारीङे बारेमे शकह गया 
था। इसको एवः वजह यहभी थौ कि यह्‌ कहा जाताया कि वह १२ नूनमे 
२५ जून क वीच वाले पखवाड मे केन्द्रीय ृपि तथा सिचार्ई मवी वादु जगजोवन 
रामस्ते कर बार ओर चुपकेमचुपओे मिलने गमे थे । यह्‌ वहे वक्त था जवे दस सवाल 
परवहसहो रही धौ कि अगर सुप्रीम कोटकेः आप्री फसले के इतजार में धीमती 
गाधी कुछ दिन कै निए अपने पद से हट जयं तो उनकी जगह नेता किसको वनाया 
जये! हूर तरफ़ इस स्षिलतिले मे जगजीवनदाम कैहीनाम की चर्वाहोरही 
थी । लेकिन उस वहत श्रीमती गाधी लोगो कौ वफादारीको वड़ी सस्तो सै परखने 
लगी थी। गुजराल की दलील यही कि “अगर रग उनसे मिला भीतो इसमे 
हरजी क्या था? वह्‌ उनकी अपनी कविनेट के सदस्य थे, उनके अपने मत्री ये!" 
पने भी उन्हे इस वातप्रररटेतराज हु थाकि वह सामाजिक मेल-जोन 
के नाते भी दिनेशरसिह से कों मिलते ये, लकिन यह मामला स्यादा सगीन धा। 
इर वात्न श्रीमती गाधी के साथियो के राजनीतिक सलूक-व्यवहार मे^्भी एक 
बनावटीपन आ गया जिसकी वजह सै उनकै निनी रिश्ते भी निगड गये। प्रधान 
म्री की हैसियत से उनके स्वभाव मे जो यह नयौ प्रवृत्ति पदा हो मयी धौ उसपर 
काग्रेस के दूसरे नैताओं की तरह दिनेशर्मिह भी उतना ही परेशान ये उन्होने 
कहा, “मेरी सम मे नही जाता कि उनका मोचने का पह कमाठगहोगपाहैकि 
घट्‌ अपने पुराने मिननेवालों की तनिक भी परवाह नही करती । उन्होने राजनीति' 
मे कभी कोर निजी संबध वनाकेर नही रतै, लेकिन नेतो रखे टै । परडितजनीकी 
जयप्रकाश से कभी नही निमी, लेकिन उन्होनि फिर भी सवं वनाय रवा हमाय 
समाज वहत उदार द ! उसमें टकराव कराना कभी भौ आसान नही होता 
इन्दिरा माकी ने वहत कड़ी नीमाओं मे जकडी हई वफादारी कौकृष्ठ एसी 
कमौटिों को बढावा दिया, िद्रूमरी सभी चीजों को तरह उन्होने भी इमर्जे्ती 
केदौरान ओरभोउयल्पधारणकरनिया। सिर्फ काव्रेसके प्रति वफादारी 
ही काफी नही यी; उम वफ़ादारी क्ल मद्रूत निजी तोर पर उनकै प्रति खुली 
वफादारीकैरूपमेभी देना जरूरी या। जमर एक वार उनके मन्म अपने क्री 
मथी वेः वामे अविश्वासपंदाहो जति तो अगर वह्‌, भिसालके लिए, किमी 
सी दवत मे जाने का निम्र भी स्वीकार करलेता जिसमे जगसीवनशम 
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मुख्य अतिथि हते, तो इसका मतलव भौ यही लगाया जाता या कि वह्‌ आदमी 
वफादार नही रह गया । गुज गल इमर्जेसी के संकट से याल-बाल वचकर निकल 
अये ये, तेकिन सिफ इसलिए किं राष्टृपति फखरुहीन अली अहमदश ने श्रीमती 
गांधी से उनकौ तरफसे पैरवी की थौ। इमर्जेसी का रैलानहोनै कैदोदिनिबाद 
२८ जून को सुबह सदे नौ वजे गुजराल से योजना मंत्रालयमे राज्य-मं्रीका 
भार संभालने को कहा गया । उनको एेसी जगह ठकेल दिया गया था जरह लगभग 
उनका कोई महस्व नही रह गया था। गुजराल ने भी दस्तीफ़ा नही दिया भौर 
श्रीमती गाधी भी अपनी जिद पर अडी रही। माच १६७६म्‌ गुजरालको 
भारत का राजदुत वनाकर मास्को भेज दिथा गया । कूटनीतिकेक्षेधमे इसे एक 
सवते ठंखा पद समभा जाता धा, लेकिन जहां तक श्रीमती गांधी का सवान था, 
यहं गुजरात को राजनीति से हटाने का काफी कारगर हथियार था! £| 2 


जो समस्याएं काग्रेस के संगठन कोअदरही अदर खोता कियेदेरहीथी उनमें 
सवसे उलभा हअ अदकूनी भगडा वह था जिसमे इन्दिरा गाधी, वहुगुणा, 
यशपाल कपूर गीर सजय अपनो-अपनी शतरजकी चाले चतरहेये! एकभी 
काग्रेसी पसा नहीहै, वह्‌ बाहेपार्टी केञंदर ईइन्दिरा-सम्थेक गुटकाहौया 
इन्दिरा्वरोधी गुटका, जौ इस बात की मिसालके तौर प्र बहुगुणाके 
मामले" का हवाला न देता हो किं किस तरह श्रीमती गाधी हर उस आदमी पर 
वेडी बेरहमी से दबावे डालती रहती है जो “हीनहारहो, गुणी हो ओर जिसका 
भविष्य उज्ज्वल हो", भले ही वहे आदमी उनके प्रति सोलह आने वफादारीकौ 
कसमक्योन खाताहो! गुजरालने यह वातकिंतनीहीवारक्ठीटैकिजिस 
बात से उनको सवसे यादा तकलीफ पहुनती है वह यह दहै किश्रीमती गाधी 
उनकी वफादादरी पर शक करती है; अगर वह कोई दूसरा इत्नाम लगाती ती 
समकमेभासकताथा। 
श्रीमती गांधी की शिकायत यह रही टै कि जिस वसौ को भी उन्हने सहास 
दिया भौर भागे बढाया उसने उनके साथ विश्वासघान किया । उनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति समभदार ओर उत्साही लोगो को चूननेकीभोररहीहै। लेकिन दस उर 
सेकिंवेउनपरहावौने हो जाये, उनषरसं उनकाभरोसाउठजाताहै। 
इस सिलसिले मे चेन्शेखर ने कहा, “शायद उनका यह्‌ सोचना बहुत गलत्‌ 
भी नही दै) दैषिये, उन सभी लोगो ने किस तरह उनका साथ छोड दिया है-- 
घसि तीर पर उनके वामपथी साथियों ने जो उनके पक्ष मे सवसे वकर वाते करते 
थे । अगर किसी की सजा देनी हो तो सवते पहले इन्दी लोगो को जेन भिजवाया 
जाना चाहिए" ९८१३९६1 
जाहिर है, चद््ेखर का इशारा वसरुजा\५, सिद्धा्ं्ंकर रे" ओर चन्द्रनीत 
यादव की तरफ था, लेकिन श्रीमती गांधी ने भी इन लोगो को उतना ही इस्तेमाल 
किथाथाजितनाकि इन तोगोनेश्रीमनी गाधी का फायदा उटायाथा। चहुगुणा 
केसाथजीनुख्हुमा वेसा ही इसमे पहले भी होता आया था बहुगुणा मे तटधक- 
भडक बहुत यो, लकि संगठन बनाने मे उन्हे कमाल हािन या । १९९६ मेवह 
इन्दिरार्गाधोकी तरफ से कांग्रे्त के जनरलसेक्रेटरी की हैसियतसे क्ममकर 
चुके ये, जर इसी के वदते मे उन्हे केन्द्रीय सरकारमे संचार का राज्य-मंभी वना 
हिया गयाथा।बादमे उन्हे केन्द्रने इस शते पर 00) म्र मस्य श्र भी 
वनादिायाकि हर वात को मालिरो मेनूरी दिल गुर्वी शरहेगी नाधसी 


ट हु त चतुर आमी यै--हतय्‌ चतुर क्रि उन्हौनैहर 
कानेमान र साध श ज क्कि उचित कीताकमेँर 1 
इनाह्मवाद ववियानय नेताकरी हैसियत से स्वततत्रता से परते क) राज 
नीतिमे ॥ मवहजेनगये ये) उन्नति करते. करते वह एक अत्यन्त सशक्त 
तथा गरतिवान > कित्व के शक वने गयेये जीर उनमे एक गुणथाकि 
वह्‌ हमेशा जौ; तेने वाने पक्षकेसाथ होतेये। इन्दिरा भजीतने वाल पक्षथा, 
लेकिन भरदेशकी का म॑दान इतना वि उते जीतने का 
नोभभी १ अकपंक गही या ! बहुगुणा सममत कि इन दोनो वातो 
वीच टकराव होना कोजः नहीदहै न्दोनेतो श्रीमती कौ गहाँ तक 
उन्होने चाहा ऊपर चः „ प्रश्रः गी इस वाते कै तथारनही 
निः वडुगुण का त वडने पाये बहे बहुगुणा के वारेमेभीबहतः 
कछवाही अनुनभङक नेमानि कामराज गयश्रीमती गारी के 
रे अनु उन्ही उनको प्रधान मत्री थी-- 
यानी अआश्ञकारिता केभी ते रहते ॥ 

१६९६९ मे जवर वर जगर्ज पि कापर अध्यक्ष वनेये उस समय 


| कनेर सके बने 

वहुगुणा जनरनने-केररीये ।काग्रेयके वेटवारेके वाद श्रीमती गाधी चाहती थी 
कि उह उत्तरप्रदेश वापस चते जाये । उषसे हले करि वेह कोई कसना करं षती 
वहुगरुणाने जगनीवनरागसे यह ठेलान करवा याकि नहे वहुगुणा को केन्द्रीय 

षद भरनाकर कहा, “अव 
इनो देश्ये, व जाकर एनान करवा दिया ।” वहे एक यार फ़िर चिढ गयी 
नन उन्होने देवा कि १९७१ के नोकमाके चूनावोमे वहुणा कीन उम्मीदवारो 
को उससे भरादापसा दे रहे ये जितना कि आति-इडियां कापर कमेरी नेमनूर 


क्याथा शयवे वह्‌ सा उन्हे .अषना आदमी" रहैथे। 
चुना्रकेवाद एक वार वहु {34 नैभीउनी नाई जहाज भर, जिसमे प्रधान म्री 
राथव्ररेनीजा ग्ही षी, अपः विभी एकमीटका करवा निया॥ 
श्रीमनी बाधी ने पह सुभाष रवा किव केन्रीयसः मे यारे राज्य-मधरी 
वनजायेतो ह इन्कार कर दिया! श्र ( 
पने कु करन, नर्क वाद मेहो जायेगी 1" बहगुणाङ्िरिभौी नही 
मने। 
जव 


है।यदलोन ग्नादिः गाजनारायय के चाय उना मम्बन्धवंना टीर्टहो 
मगा चन्दमानुगुप्ने षा या, जिन्टेने मुस्य मग्रीकयै हैभियनमे उत्तरप्रदेणमे 
मोभनिम्ट पाटी पो मेणा अपनीजेषमे र्नेक्यी क्योनियनै यौ ।मयचतो यह 
दैकिजिग दिन याविरादायर वगपीयी जमी दवि गवन वहृगुणाने टेन 
पवार मयनञगे दिनी टेनीफोन त्विषा! 

फट्‌ मूनकर परीमनी ग्राधी कै ष्कभोर पनिष्ट विश्वाय एनम बे गेयन्‌ 


४; इन्दिरा प्राणोकेलै पेट्र 


ने यश्चपाल कपूर स सम्पकं किया मौर कहा, “बहुगुणा ने अभौ प्रधान मत्ीको 
टेलीफ्ौन किया था भौर उर बताया कि राजनारायणने याचिका द्ायरकरदी 
है। क यह्‌ भी जानना चाहा कि हमारी तरफ़ से कोई वकील कियागयाहै 
यानही।” 

“जवं तक अदालत सम्मन न भेजे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते," यशपाल 
केप्रुर मे जवाव दिया मौर साय ही यह भी कहा, ““ेषन्‌, उन्होने टेलीफोन चुनाव 
याचिका के वारे मे नहीं किया था । वह अपना कोई काम निकालना चाहते है ।“ 

* जब हेन्‌ ने प्रधान मंत्री को यशपाल कपुर कौ प्रतिक्रियाके बारेमे बताया 
सो वह्‌ हस दीं । बहुगुणा को दिली बुलवाने का फैसला किया गया । 

उसी दिन भुबह तीन सौः मील दूर्‌ टेलीफोन पर बहुगुणा कौ यशपाल कपूर 
की भारी भावाज्र सुनायी दी, ““गुख्देव, बुलावा है, आ जाइये +” 

अगले दिन बहुगुणा आ गये । इतवारं का दिन था । उस दित इन्दिरा गाधी 
कोशिश करती भीं कि जहां तक हो सके किसीसेन मित) लेकिन इस माम्ेमे 
जिस तरट्‌ तिकडमवाज्री हो रहौ धौ ओर जिस तरह दोनों तरफ से अहेकार का 
टकराव हो रहा था, वह्‌ केवल इस वति का नमूना था कि आगे चलकर यही चील 
विकृत होकर इमरजेंसी के दौरान क्या रूप धारण कर लेने वाली भी । 

बहुगुणा ने प्रधान मत्री कौ कोटी पर टेलीफोन किया। इयूटी परजो पी 
ए० था उसने यशपाल कपूर की बताया । यशपाल कपुर ने उससे कह दिया फि 
बहुगुणा को टेनौफोन करते रहने दो । हर आधे घटे वाद बहुगुणा का टेलीफोन 
आता रहा, यहां तक कि शाम के साढ़े सात बज गये। माखिरकार बहुगुणा को 
गुस्सा ओ गया। उन्होने डपर्टकर कटा, “प्रधान मंत्रीने मुमे यहां बुलाया है । 

ममर माप उन्हं बतायेगे नही तो बह यही समेगी किर्मेआया हौ नहौ।' 
यशपाल कषुर ते पी०ए० से कहा कि टेलीफोन उन्हे दे भौर पा, "माषको 
किसने टेलीफोन किया था ?“ 

बहुगुणा ने भल्लाकर कहा, “तुमने क्रिया थ। ।" 

"तो फिर आपने मुके टेलीफोन क्यो नहीं किया ?"* ५ 

इसके वाद यशपाल कपूरने प्रधान मघ्रीको सूचना दौ । उन्होने कह दिथा 
किं बहुगुणा पहले उमाशंकर दीक्षित से मिल लं । 

यएपाल कषुरने सदेश बहुगुणा तक पद्व दिया, “जाद्वये, जाकर भीष्म 
पितामह" से मिल लीज्यि ।* 

महाभारत के इस परकश का संकेत दीक्षित जौ की ओरथा। एसा लगता द 
। की इस छीचातानी मे भी लोग भापस में हेसी-मज्ाक कणे से बाच नही 
अतिये। 

जब भाखिरकार बहुगुणा कौ भीमतौ गाधी से मुलाकात हुई तो उन्होने फिर 
उनके सामने संचार म॑ध्रालय के राज्य-मंतरी बनने का सु्ाव रखा । इस बार 
बहुगुणा मान गये । 

१६७३ का सान खरम दोते-होते उत्तर भदेश के मुख्य मंत्री की हैसिपतसे 
कमलापति त्रिपाठी" की लहर यिलकृन्‌ उतर घुको धी । उनके वेदे के पिलाफ 
तरह-तरह को रिकायते पी भौर लोगों म आमं गसंतोयथा। वह्‌ राष्ट्रपति 
शासन लागू कर्‌ दिया गया। नये चुनाव होनेये। प्रथानमेषी कौ कौटीषर 
समातार मीरे चल रही यी । मुफाव तो बहुत-से रमे गये, लेक्रिन यशपाल कपूर 
फेसुकायअमलोये) 


रजनीतिके मोहुरे : ` 


उन्होने मधान मंत्री से कहा, "मगर याप त्रिपादीजी कौ वह र्यमी तौ टम 
जीत नहीं सकते 1" 

“फिर किसे रा जाये ?"" उन्हनि पुछा । 

(मवहुगुणा को मस्य मंकी कना दीजिये 1“ 

“तरुम तौ जानते हो, वह्‌ किस तरह के भादमी है“ श्रीमती मीने कहा) 

म जानता हूं कि वह तिकडमी हैः" यणपान कपुरने हामी भरी । 

“कोई वहीं कह सकता कि अगे चलकर वह क्या कर षडे, धीमती गरिम 
फिरकहा। 

"वह्‌ आपको युद मे होषि, यशपाते कपूर बोले, व्मापजो चाहुगी कर 

सकेगी ।* 

बहुगुणः अब वतते है कि उस समय तक संजय ते मधि के वीच अपनी धाक 
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ओर भेज दिया जयि इस वार की कोट संजयके एक दंजीनिवर दोस्तेपरमभी 
पडती थी; प्रधान मत्री का मेदा चाहता या कि बह दित्तीमे ही रहै! बगुणामे 
कहा कि वह एेसा खना पक्षपात नही कर सकते, मौर उप्त इंजौनियर को पटौ ते 
जाना पड़ा । बहुमुणा बत्तते ह, “जैसे ही मने मंत्रालय छोड़ा, वहं फिर यहा वाप 
आ गया। म उत्तर प्रदैण कभौ जाना हौ नही बाहता धा, मृस्य मत्री की हैसियत 


सेभीनही)" ‡# 
असलमे, उन्हे मंप मनाने की बात कही गयी थी, लेकिन उन्हीने 
क्कारकरदियाया) मािरकार जव उन्हें समसा-बुकाकर राजी किया भया 


तो कमलापति त्रिपादी ने उन्दैलेनै से ङ्कार करदिया। परिष्थिति काविकास 
जिस दंग से दुभा उससे तो एेसा लयता है कि बात यह्‌ नही थी कि पहने से सोची- 
समी किसी योजना के जनुसार श्रीमती यांधीकौ भरसे केन्द्रीय नियंनण 
स्यापिते करने के उदेश्य से जानबरूमकर कुछ चालं चली जा रही थो, बल्कि इससे 
स्यादा सच वात यह्‌ थी कि घटनाओं काक्रमसंयोगवश एकदविशामेअगेवढ 
रहा था। लेकिन असली कसौटी निर्चितिसूपसे यहीथीकिजोवुखभौ हौ षह 
उनकी मजो से हो । उत्तर प्रदेशा के विधायक दत्त का बीच मे कोई दखल हौ नही 
था} मुख्य ममो किमे बनाया जापर, इस सित्तसितते भ जो भी कदम उठाया जाता 
था सका फसल दिल्ली म कुछ भिने-चुने सोभ मापसमे वैठकर करेति ये! 
जिन लौगोकौ 1 मे चुन सियाजाताथा उनके उम्मीद यह की जात्ीथीकि 
ये अपने राज्यके कौ रम्मीमंजूरी सेलेभे, क्योकिवेतो हमेशा हुर 
पैसते पर अपनी ष तेगादेभेको तंयारही कंठे रहते ये} कायदे-कानूनकै 
हिसाब से दिवे केलिए करवाया सभौ धूते की जातो यी, लेकिन मसले 
प्रैमलाकरने का सारा काम केन्द्रे अपने हाप मने लियाथा) ति 
फसल यह्‌ क्रिया गया कि नारायणदत्त तिवारो"\, जौ उन दिनो उत्तर प्रदेश 
कोरर विधायकः दन फै चीफ द्धि ये, उत्तर प्रदेश के गवनंरके पास यहमाग 
रते हए एक नोट लेकर जायेगे कि चुने हए प्रतिनिधिमो की सरकार फिरते 
स्माविति फी नये? विपाठीजोको ही दकारो भरुल्य मंत्री चनामा जानाथाओोर 
अगस दिन्‌ सुबह यद उमाशंकर दीदि मौर शकरदयाल शर्माग््की सलाम 


२६ : इन्दिशागाधीकेदो चेहरे 


यह्‌ पला कसमै वाते धे कि उनके मंत्रिमंडल भ किपे-किते रवा जाथे 1 तेनं 
उसी दिनि रात को य्पाल कपूरनेप्रघान सत्ीकेदिमागमे एक ओरसंश्यका 
चीज यौ दिया, जिसकी वजह से पूरानक्शाही बुनियादी तौर पर वदल भया। 
उनके लिए रूरी नही था कि वहं यशपाल कपुर कौ बात पर्‌ ध्यान देती, लेकिन 
इस वात से कफि उन्होने यशपाल कषुर के सुावी को मान लिया यही पता चलता 
हैकि खुद उनके मन मे क्या-क्या सदेह ये] यशपाल कपूर ने श्रीमती गांधी कोएक 
छोटा-सा पर्व लिखा: “वरिपाठी जी मख्य मंत्री तो भन जायेगे, लेकिन जव वह्‌ 
अभी आपकी वात नही मनितते तो आगे चलकरतोन जाने कया कर्मे 2 

प्रधान मंत्रीने नारायणदत्त तिवारी को मनाकृर दिया कि जदतक उन्हे 
नया आदेश न भिते तव तक वह्‌ गवर्नर के पास पत्र तेकर न जाये । अगले दिन 
वह्‌ हवाई जहा से केरल चली गयी । नारायणदत्त तिवारी ने वखनऊसे 
त्रिपाठीजी को टेलीफोन करके उन्हे वताया किं उस समय स्थित्ति क्या धी । उसी 
दिन सुबह्‌ दांकरदयाल शर्मा गौर दीकित्तजीने त्रिपएठीसे पूषछाकिवेक्वेमा 
जायें। त्रिपादीजौ जले-भुने बैठे ये । उन्दने कहा, “मिनिस्टरी-षिगिस्टरी नही 
बनेगी । भै बनारस जा रहा हूं । ममर उन्हे मेरी जरूरत हो तो मुके बलवा तँ ।" 

शर्मा ओर दीक्षितमे प्रधानमंत्री क्ये केरल टेलीफोन किया। “अयर वह 
नाराज ह तो नाराज रहे, मै यहां से क्या कर सकती हं ?” वस इतना कहकर 

उन्होने टेलीफोन रख दिया । 

यहुगुणा मुरस्य मंत्री बन गये 1 

इसके फोरन ही बाद १६७४ के विधानसभा के चुनावों केसमयही वगणा 
प्र यह्‌ आरोप लगाया गया किं उन्होने जान-वरूमकर उन उम्मीदवारो को हरवा 
दिया याः “जिनके बारे में यह्‌ समा जाता था कि उनकी वफादारी सीं दिल्ली 
के सायहै\" यह एकं मनोखा विचार या; चिर 'दिल्ती के साय वफादारीः 
का मतलबक्याथा? 

एक वक्रादार कोसी ने पूरे शवे के साथ इसका मतलब समभातेः हुए कहा, 
(न्दिरा गाधी के लिए वफादारी । जपतो जानती षी है, उत तरहकेलोगजो 
कहते है कि टेम तो क्र मे इन्दिराजी की वजहसे ई) ” 

“ओर पार्टी के साये बफादारी ?"' मेनि उनसे पूछा । 

"हौ, व्ह तो है ही, लेकिन एक निजी लगाव भी होता दै, भप किस नेताको 
पसब्द करते 1 यह्‌ राजनीति का, इस दलबंदी का एक हिस्सा है । से मानना 
५५५ । सच पूषि नौ आद्धिर सी दी° गुप्ता-मुप श्यौ या, भिपारो-पुप 


सचगरच, क्यों है ? जो लोग नेहरू को चाहते ये भौर जो प्टेल१ को घाहते 
येवै दोनाही कांग्रेस के अन्दर क्यो ये ? लेकिन यह एक एसा माना या जब 
कप्रेसको इस बात कौ जरूरत थो कि उसके अन्दर अलग-अलग विचार, अलग. 
अर्त विचास्धाराएे अलग-अलग धरुवो पर केन्द्रित हो जये, इसलिए बसय- 
अलग दिशा म बहने वाली धारायों का होना अनिवाये या। १६६६ के दाद 
जव इन्दिरा गांघीने वामपंय को भोर सुकावको सिद्धांत का चया बनालिया 
अर उन्हे इतना उनदेस्त समेन भिला तव पार्टीको करैवन एक का्ंश्मके 
धार परर एकताबद रखा जा सक्ता था 1 इससे इकार नही किया जा सकता 
कि वौगलादेशके युद गौर उसके बाद कौ घटनाओोभ्मं दो साल निकल श्ये 
सेति १६७३ के महीने घचमुव प्रोक्ाकौ षषी चे । तेक्नि १९७ ही गोट 


राजनीति मोहरे : २७ 


का यी,जो 
मोहनके खिलाफ चुनावहार चुकेये। उन्हनि प्रकाश महरोवा नामक 
किसी भादमी का शाव रखा या, 4 श्र बहगुणाने बी सस्तीसे 
भवाव दिया था, “था, शक्करर-सेठो' काभादमी र्म उसे चाहता” उन्होने 
१/५ पतदकेवारेने प्रधानमत्रीकौ से सदेश भेजा, जहां वह वीमा 
प्डेये। 


^के० केण विडला जीत नही सकते !* 
“कोशिश कर्‌ देखनेमे क्था हज है 2?“ यशपाल कपूर ने कठा जो दस परे 
मामतेमे भमुव भूमिका निभा रहेथे। 
यापा कपुर प्रधान मत्रीको मंजूरी लेकर सखन गये गौर बहा उन्होनि 
विपक्षके इतने विधायको को तोड़तियाकरि अगर गुप्त मतदान होतातो बिड्ला 
जीत जाते । लेकिन ेन वक्त प्रर बहगुणालौर आये मौर उन्होने अपने प्हरेदार 
र मतदान खुला पडा । जव बहुगुणा द बोट दने गये 
तो सवके राजनारायणको गते वडे तपाकमे कहा, “भप 
तो हमारे दोस्तहै ही!“ पि हार गये ४५. वहगुणा ने विधान. 
सभामेएक दिया जिसमे उः कहाकिर्मेज चाहताहे 
उसमे पूनोपरि विश्‌ ध 1 यहीसेउस मरवृत्तिकेसाय टकराव 
मौरजौ "विरोधो, 


गुटको प के मुकायते 
ताकत का भी सबूत दे दिया या! यही माधिरकार उनके पतने कर 
५/५ मौर श्रायद च्तकर कापरेसफर डेमोकरेमीकी स्यापनाकी दिद 


॥ गी + 
॥ 1 क नहीं षाहती यी किमेरे पाव वहां जमने पराये) 
गवनंर अकवर मसी खम्मै इसीलिए हटाया गया कि उनके साय मेरीभन्छी 
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चिभती यी । वौ° एन° कुरील को प्रदेडा कोग्ेच कमेटी का अध्यक्ष वनायां यथा, 
लेकिन उन्हें भी इसलिए हटा दिया गया कि वह मुभसे गडा करने को तैयार 
नहीं थे । फिर सक्ष्मीशंकर यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाकर भेजे 
मयै; चुनाव के बजाय अव लोग ऊपर से तनात्‌ किये जाने लगे । फिर मोह्तिना 
किंदवई आयीं । ठीक है, लेकिन उन्हे च्‌नवाया क्यों नही जा सकताथा? 
दम्दिराजौ धीरे-धीरे हम" की जगह्‌ मै" का इस्तेमाल करने लगी यीं ।'/ 
ˆ मैने बहुगुणा को बताया, "“जापके खिलाफ एक शिक्रायत यहधीकिमाप 
अधिकृत उम्मीदवायो के खिलाफ काम करते ये ।" 
“तो उन्होनि जांच कमेटी क्यो नदीं विटा दी ?अजौव वात है । जिसे कहते है 
"अजीव राज है, न गवाह है, न दलील है, न वकील }' "" 
बाद मे चलकर सत्ता की खौचातानीके इससेलमें तांत्रिक कमकांडकाभी 
दखल होने लगा। स्वामी पूर्णानन्द इलाहाबाद के किसी मदिर के पुजारी ये। 
वह्‌ मौर उनके दो भाई तांत्रिक रहै, गौर चौया भाद आयुकेदिक चिकित्सा 
केरताहै। 
| णा स्वामी पुणनिन्द को इलाहाबाद से जानते थे । जव वह मध्य प्रदेश 
मे स्तना मँ जाकर बस गये तो बहुगुणा अकसर वहा जाते थे ! यदापाल कपूर का 
कहना है, “हमं उनके वहां जते रहन की ववर तो मिलती रहती धी लेकिन हमने 
उसंको कोई खास अहमियत नही दी ! वह निजी तौर पर वहां जति ये ओर मध्य 
प्रदेश के मुख्य मंत्री तक को इसकी सूचना नही दी जातौ थी। वादे जाकर 
तरह-तरह कौ अफवार्हँ हमारे कानों तक ५ लगी किवेह्‌श्रीमतीगाधीको 
गिराने केलिएतांत्रिकपूजाकरारटैरहै, वह खूदप्रधानं मंत्री बेन सक।'” 
राजनीति के अघखाडेमे जो कुछ हो रदा था उसका यह्‌ एक एेसा पहलू था जिस 
भ्र आसानी यक्रीन नही होता था। यशपाल कपूर का कहना है कि उन्होने 
सच्चाई का पता लगनि के लिए खुद जपने एक आदभी चन्द्र स्वामी को पूर्णानन्द 
मैभेदलेने केलिए भेजा । इस तरह उन लोगो को मालूम हुआ कि पूर्णानन्द का 
छोटा भाई मैहर फे एकं मदाहूर मन्दिर के पास कोई तोधिक यज्ञ करा रहा है। 
ष णा, उनके बेटे विजय ओर उनके एक दोस्त रामाधार पांडेने क्रमश- श्रीमती 
रधी, संजय आर आर० के° धवन पर दुरभाग्य के प्रकोप का माध्यम वनेका 
संकल्प लियाथा। 
दगुण बड़े तिरस्कार के साय दसकी रत्ती-रती वातस दकार करते है! 
“एक ही स्वामी दै जिसके पास र्मकभी गया, गौर वह मेरे परिवार काभिष्‌ 
है जिसने १६९५ मे मेरी दिल कौ बीमारी का इलाज क्याथा। मेने सतना 
बाली स धटना के बारेमे श्रीमती गाधी को लिखा, लेकिन जाहिर है कि उन्होने 
कोट जवाव नही दिया ।'” 
यह्‌ उस सदेह की एक धुंधली-सी भूमिका थी जौ प्रधानमंत्री कीकोरीमें 
धीरे-धीरे पनप रहा था कि जस्टिस न्दा के साय मिलकर वहुगुणा श्रीमती. 
गांधीके वि्ाफकोईसाचिश कर रटे हँ । कहा जाता है कि बहुगुणा ने जून १९७५ 
के महत्वपूणे महीमे के पटले दपते म सतना मे किसी पार्टी मे कहा था, "भरे, अने 
तो वह्‌ छः सालक तिएजारहौहै। कमूरमेरे उपर इल्याम लगाता किम 
7 को मिनोभयतसे इन्दिरा जौ को भिदा देना चाहता ह्मे तो कद्ूरको 
भरा षुण १ 
आर फिर १२ नून १६७१ को प्सला आगमया । उत्क बाद बहुगुणा ने जो 


राजनीति के मोह्रे : २६ 


कु भौ कहा या जो मुख भौ किया उसका श्रीमती गांधी पर कोई असर नहीं 
पडा। उनके मनमे बहुगुणा के भरेम जो एक गांठ पड़ गयी धी वह्‌ एक एेसी 
दीवार कौ तरद्‌ थी जिम प्र वह अपना सिर पटकते रहे" पर कुछ नहीं हुमा 1 
उसौ साल अगस्त मे संजय ने अपने एक साथी को बताया कि बहुगुणा का पत्ता 
जलत्वी ही साफ हो जायेगा ओर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति क्त्र मे आ 
जयेम \ उस वक्त तक संजय अपनी माँ की राय को कफो दापि के साथ जाहिर 
करने लगा धा। 

उन दिनो हरचरणर्विह जोश युवक काप्रेस के अध्यक्ष ये 1 वह्‌ ५ अगस्त को“ 
उच्तर प्रदेश के दौरे प्र गये वहाँ से लौटकर उन्होने संजय को बताया किं लोग 
दूमर्जसी के खिलाफ ओौरं श्रीमती गाधी के खिलाफ वातं करते है । संजयने कहा 
कि वहुणा हम लोगो की पीठम छुरार्भोक रहेर्है। संजयने जोश से उत्तर 
प्रदेश के मामलातके बारेमे यशपाल कपूरसे वात करने को कहु । 

जोशने बहुगुणा को संजयसेमिल लेनेके लिए राजी करनेकी कोशिदा 
कौ । वहुमुणा ने जवाव दिया, “रम पंडितजी भौर इन्दिराजी के सायकामकर 
काहु । मै उस लड़के के पासनही जासक्ता जोभेरेवेटे केवरावर है।' 
लेकिन किसी तरह जोश उन्हे मारुति के कारणानि मेले जानेमें कामयावहो 
गये । उन्टोने कारखाने में टेलीफोन किया ओर संजय वहां मिल गया । टेलीफोन 
पर बहुगुणा ने अभी दतना ही कहा था कि '“संजयजौ, मै मिलना... कि टेली 
फ़ोन कट गया। 

जोष का कहना है, "मालूम नही ठेसा ९५५४ ्किंपागयायायानही, 
लेकिन भ आधे घंटे तक टेलीफोन भिलाने की करता रहा, भौर उधरसे 
महौ जवाब भितेता रहा कि संजय कारखाने के अन्दर ह ओर वहां टेलीफोन नही 
जा मकंता।" 

२७ नवम्बर को बहुत सुवह्‌ मारुति के दफ्तर में बहुगुणा की भाचिरकारः 
मजय सने मुलाकात हुई 1 जब वह वहाँ से बाहर निकले तो उनके चेहरे का रंग उड़ा 
दुभा था 1 उसके वाद वहु वनावटी जोश दिति हुए मुहम्मद यूनुसग को प्रधान 
म्री के विदोप दूत निगुवत होने कौ यधाई देनेके लिए फूलों का एक वडा-सा' 
गुदस्ता लेकर उनकी कोटी पर गये । लेकिन इसके साप दौ वह्‌ एक फ़रियादे 
सकर भौ गये धे--""ूनुस भाई, आप बद नही कर सक्ते ?“ यूनूस ने लाचारी 
जाहिरकर दी, ओर वादमे एक दोस्त से, जो वहा पर मौजूद ये, चुपके से कहा, 
श्वहमुणा कौ रघ बहृते पसंद करता ह, लेकिन अव उनका चलचलाव दै, मकर 
ही बया सकता हे ? उरं यशपाल कपूर को इतना सिर पर नही चढाना चाहिए 
चा" 


उसौ दिने शामको बहुगुणा से दस्तीफादेदेने को कह दिया भया । ४ 

यदे सामने वह्‌ अपने माये पर शिकन भी नही माने देते ये । वहु कहते ये, 
"दा कमांड ने मुभे उत्तरः प्रदेण भेजा या; वह चाहे तो मुके वापस नुला सक्ता 
है) ममे कोई शिकायत नहीदै 1" ह 

लकिनि मसर को रौन हिदायत जारो कर्‌ दो गयी धो--"तखनऊस 
स्हगुणाके बारिमेजोभौ ग्रदरभाये उसे षते मेसरकरालिया जाये ॥ सिप 
पटनामो के बारे म जानकारी छापी जपि }* मघा यह धी उनके वारेमे कोभौ 
खबर नष्टापौ जाये । बहूगुणाने बटूत पृम्मेमे खाकर अपने एक दोन्तन बहा, 
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प्जव चुनाव क दत्रत आयेगा प्व देखेगे कि ये लोग भ्या करते ह ! तव दन 
बता दूंगा!" 
बहुगुणा का कूटना है कि २६ नवम्बर १६७५ से १८ जनवरी १६७७ सक, 
जिस दिनं शरौषती गाधी ने बुनाद कराने का एलान किया था, उन्हेनि उनके पास 
साति घत भेजे जिनमि उन्होने यह कोशिश कौ कि अभर श्रीमती माघीकेदिमाग्र 
मे कोई मलतफहमियां हो तोवेदूरकरदी जे । उरन्दरएकभी खततकाजवाव 
नहीं मिला । उन्दने अहतीस दार श्ौमतती गांधी सेमिलने की कोणिश की। 
१८ जनवरी को उन्होने श्रौमती गधो को एक तार भेजकर चुनावो के दौरान हर 
तरह की मददं मौर सहपोग देने गात कटी ¦ इसका भौ कोट जवावनही 
लापा} जन कपी बहृगुणा की उनसे ६ ई भी मौर उन्होने कोर सफाई 
देमे फी कोणिण की तो श्रीमती गाधी ने उने यहो कहा कि दूसरे लोमे तौ इसकी 
उल्टी हो वात फते द । बहुगुणा कौ तरफ से सव-कुख दांव प्र लगाकर उस 
संगठन में बने रहने की यह आखिरी कोशिश यी जिसमे वढकर वहं यहाँ तक पहुचे 
ये, मौर श्रीमती गमे भय भी जो चमत्कार बाकी धा उसके साथ वहनाता 
जोर रना चाहते थे । बहुगुणा फी हालत संगठन मे दृयते हए, भाषिरी सातिं 
लेते आदमी जसी धी, या यह्‌ राजनीति के उन महारयियो जसी हण्यर्मीयीजो 
कभी हार नही मानना चाहते ! बह्रहाने, सभी लोग यह महसूस करने लगेये कि 
संगठन को श्रीमती गीघीके दापो मे उनकी निजी जागीरकी तरहन हींष्टोढा 
जा सकता । यदुगुणा नै यहाँ तक रिया कि १४ जनवरी को जव वह्‌ कुममेलेमे 
गुणी तौ इलाहाबाद फे टवा अङ्षे पर वह्‌ अपनी पत्नी कमला के साय साइन 
भे खरं रहे । लेकिन जद श्रीमती गाधी नै उन्है देखा तो अयना मुंह फेर लिया । 
दिस्ली भे मा२० के° धवन की सा यह वनती जा रहौ थी कि वहे दमर्जेसी 
काएकखंभादै। उन्होने षस मामतेको सुलफाने फी वहते कोकिष की । एक 
वारजब कमलः बरहुयुणा ने श्रीमती गांधी से मिलने के लिए समय मसो तो धवन 
ने उनके प्राङ्वेट सेकेटरी को टेलोफोन परही बता दिया, र्मे जामताहंकि 
प्रधान मंश्री उनसे मिलना नहीं चाहती, सेकिन उनसे कह दीजिये भिषा जाये, भँ 
उन्हे प्रधानमंत्री के पास्‌ ले जाङेगा) धवन क्रा कटनाहैकिहा्ई कमांड वारे 
भे दस तरह के किस्से फलाय जाने के बावजूद कि वहाँ तक किसी की पट मही 
धी, उन्दोनि अपनी तरफ सेउनलोरमो कोजो प्रधानमंत्री से मिलना चाहतेथे 
इषका पूरा मौकादेनेकीकोरिशकीयी। ् 
वहां कौ व्यवस्यः कृ शस तरह काम करती थौ--प्रधान मंत्री से मुलाकात 
एन ० के दोषन्‌ तय करते ये, जो बोतते बहुत नरमीप्तेयेतेक्रिने पनी यातसे 
आसानी से टसते नहीं थे) धवन कौ तरह वहभी अरौमती गांधी के प्राद्वेट 
सेकेटरी चे पर उनसे सीनिपरये ! नेहरूके जभानेसे ही षहुप्रधानमंत्रीफे साय 
काम करते मयि ये । दयन्‌ सुबह < वे १ स॒फदरजंग रोड पुव जत्ते गौर € वजे 
तक प्रधान मंत्रीके दप्तरके विएरदनादहो जति! शामकोोवह्‌फिरकोटी षर 
लौट अतति! दिन-भर जितने लोर्गोकीमोरसे इ की प्राना आती उनकी 
सूची प्रधान मंव्रीको शाम को दिखायी जाती मौर उरी दुनियाद पर क्षियन्‌ लौर्गो 
षने भिलने का समप दे देते । ्रौमती साधौ जिनसे मिलना बाहतौ थीं उनके नामः 
पर निशान लगादेती र्थी) जो अफसर मिलना चाहते येये पीण्रनण्घरकौः 
मार्फत जति ये, जो प्रधान मंत्री के मुख्य प्रा्वेट सेफरेटरो थे; उनका पद भारते 
सरकारे सिकरेटयै के पदके वरयावर धा! लेकिन तरीका उनके सिलसितेमेभी 


सोम ये उन्हे जैसे ही यहं मालत होता या सि कोई आदमी उनकी नसो से उतरं 
गमा है, तौ उनमें से हर एक उस आदमी के साय भपने निजी सम्बन्धो के अनुसार 
उतेफे विश्वास को मौर पयादा भव्काने कौ या उस मविष्वास्तकोदूरकरने की 
मोधिश करता या। जो लोग अविश्वासकोदूरकरने के लिए दावेच करने की 
कोशिश करते ये उनका कोई पास असरनही हीता पाम्योकि अगविरीफरता 
तौ श्रीमती गांघी के हाय में होता था कि वह जिधर चाहं पलड़ा भुकादे। 
भारतीय राजनीति के मेय पर सम्बन्धो के उतार-चढाव कौ दृष्टि तेरेखा 
जयितोएक चमानेमेप्रधान मंतीकौी कोटीमे गुजराल के लिए योदी-बहत 
सदभावना यौ 1 लेिन उसमे भी उन्हे इसके मलावा जौर कोई फ़्रायदा नही टूजा 
कि वहु बस इतना मानय मकरसेरि वह्‌ कितनी नार रहै, या" उनका रुख कंसा 
है। जब किमी मादभी से उनकी नाराजगी या किसी मादमी पर उनका गृस्मा 
सगातार मा खुल्लमघुत्ता जाहिर होता रहता धा, तो जो लोग यौदा-बहूत 
असर ्ाल भीसकते येवेभी उनकी मर्यो के खिलाफ रत्ती-भरभी मावाज 
उानेसेड्रतेये। सचतोयहरैकि इसडरसेषि कटींमे सुद उनके गुस्सेकफा 
शिकारनहो जाये या खुद उनकी वफादारी पर शुबहान किया जाने सगे,ये लोग 
उसी वाते फो एस तरह सै समाने फी फोशिश करते ये--कमी-कभी जान-वूभ- 
कर्‌ उसमें नये-नये रंग भरकर ताकि यह सानित होजाये किश्रीमती गाधी 
जिस नतीजे पर पटंची है वह बिलकुल ठीक है । 
अगर श्रीमती गधी ने पी० एन० हकसर "कौ तरफ भपना वदला हुभा 
र्था तने साफ तौर पर ज्ाहिरन कर दिया होता, तो उनके एकं निकटतम' 
" विष्वासपात्र की भौ यह्‌ मजाल नही थी कि वह्‌ उनकी गदेन प्कडकर उन्टरंयह्‌ 
चेतावनी दे सके क्रि वह्‌ "फिर कभौ संजय, मास्तिया परिवारके कफिसीभी 
आदमी के खिताफ कोई एेसी-वंसी यात कहने की हिम्मत न करे 1” 
लेकिन हकसर काजोक्रसूर पताया गया यह्‌ यह धाकि एक सरकारी 
मफसर की हैसियत से वह्‌ अपनी ताकत बढा रहै ये, मंतियो तक की कोई परवाह 
नदी करते ये, मौर प्रधान मत्री के सेक्रेटेरियट को वह राजनीतिक मौर प्रणासन- 
सम्मभ्धी सभी फसलेतेने काकेन वना देना चाहूतेये। लेकिन उनकी चदी 
कमान उतरी उस वकृत जब संजय भौर मारति के सवाल परप्रधान मंध्रीसे 
उनका मगड़ाहो यया। वह समम्तेये कि वह प्रधानमम्रोके इतमे करीवहकि 
वह्‌ उन्हं सलाह दे सकते हँ कि संजय पर अंकुश लगाना होगा आर माष्नि का 
कारोबार बद करदेना होगा) जा्हिरदै, हकसर ने यह्‌ नही समफाथाकिवह्‌ 
भगस ेल रदे । नतीजा यह हृ कि उन्होने भपने हाय बुरी तरह जला 
लिये 1 उस वक्त मुके बताया गयाथाकि हकसर मारुति के चिलफि इसलिएये 
फिवसीलाल ने कार्रानिके लिएजो जमौन लेकर दीयौ उसमे हकसरकी 
जमीन भी भाती थी। 
स तरह कसर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा । 
एक का्रसी, जो हकसर कौ दस्त अव भी एक ईमानदार, सुलभो हए ओर 
यफ़ादार मादमीकी हैसियतमे करते है, का कहना दहै, "जौ भी क्रा भी 
उनकी मर्य के विलाप कोर गातं कहता था उसे उटाकर ताक फर र दिया 
जाता या ।”' ससे ताज्जुब का वान तो बिहार भ काग्रेस संगठन के कर्त†-धर्ता 
सीताराम केसरी" ने, जिनका संजय कौ राजनीति के मैदान मे सरवसे पठने डवा 
उठने मे वहेत बडा हाथ है, 25 अपनी भाषा में बहुत कमाल की रायदीः र्म 
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हैकसर के वहत छिलाफ ह लेकिन साहब अव्वल दर्ज का दिमाग पाया टैउव 
आदमौ ने । अक्लवाला आदमी है । वामपंयौ होने के बावजूद अगर जरूरत पे 
तनो बह दक्षिणपथी रास्ता भी दिखा सकता है ।* मु यकीन नहीं कि हकर दषे 
अपनी तारीफ समये । तेकिन हकषर उन सोगो मे से ये--जिनकी मिसाल 
कोरे वालि देते ये--जो इम वात को सावितकरतेरहै किंडन्दिरा गांधी किस 
तरह अपनी राथ रखने वाते लोगों को मपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके फक 
देती षौ, मौर उन्हूं रतो-भर भी मलाल नहीं होता था + 

महारषष्टर के राज्यसभा के सदस्य भीर कांग्रेसमे वामपंथी विचारोके पमे 
दढकर वोलमे वाले ची० पी० साढे“ वतत है, ““हकसर की तरफ उनका र्वा 
मरम करनेमे भेरा भी धोड़ा-बहुत हाय था। तेकिन वह्‌ कहती थी, "वह्‌ नाराज 
ह, वहु मुमसे जरूर नाराज होगे ॥ हकसर कटे, "जव उन्हे मुक परभरोसाही 
मही तो फायदा क्था ! ' मादरम वह्‌ हकसर को फिर वापसले आयीं लेकिन एक 
बारजोरिष्तादटूट गयातोकफिरटूट ही गया।' दोनोंके मीच निजौस्तरपर 
सुलह-सफाई कराने फौ कोशिशों का नतीजा इस वार भीङर सरासनरीं 
निकला। 

१६७४ तक मते-अत्ि जिन सवालों पर भगड़ा चावे बहुत बङ्‌ ये; समाज- 
दादी विचारो मौर पंनीवादी दयार्दो के वीच तनाव साफ दिष्धायी देता था। जिस 
तरह एक-एक करके उनके साथी हाये जाते रहे उसमें उनके काम करने के निजी 
दंमकां कर दखल जरूर धा, लेकिन जिस तरह लोगों को हटाने के लिए बुना 
जाति था वहुएक वः र वरी योजना फा हिस्सा बनता जा रहा था। 

संविधानकी माभ ते बाहर सत्ता के केन्द्रकीही तरहुनयी चांडाल 
चौकड़ौ फी नस्त भी बहत पुरानी धी 1 वह गु लोगो की तात्कालिक महस्वा- 
कक्षाओं भौर इमजंसो कौ जारज संतान नही थी । उसके पुवेन बहुत माने हए 
ओर नामी थे--जजर गुप", "सिढोकेद" "मिशा कंजादन', 'िवेने किमे, 
“युवा तुकं", “कसर के लोग" मौर "काग्रेलमे कष्युनिस्टौ का गुट । फकं वसन इतना 
है किदनमेसे कुट, जैसे जजर गुप" या “युवा तुर्क" निश्चित विचारधारां फी 
जुनियाद प्र दवाव डालने बलि गरोह ये जवकि दूसरे लोग ताकत हासिने करने 
कैःषफोरमेये। द्मर्जेतो के बाद शासनप्रणाली ने खुद इतना बढावा दिया किनयी 
चाडाल चौकी ने, जो सत्ता को मनचादे ठंग से अपने पक्ष में दस्तेमाल करनेकी 
चात भे रहती यी, अपना का्यं-षेत्र इतना बडा लिया कि जितना उसके लिए मागं 
तयार करै बालो का कभी नहीं रहा धा 1 एमरजेंसी मेते मे सगे हए उन मार्नों 
जसी यी जिनमे आपकी शक्न यातो भयानकलूप सेबडीहो जातीया चौढी 

„^ होकर विलकुल बौनों जसी रह जाती है या इतनी टेदी-मेदी हो जाती है कि माप 
हेसते-हेसते लोट-पोट हो जाते है 1 हर षंस्थामे,हर य मे, जो.सामान्य परि- 
स्यिततियो मे ठीक-टाकः काम कर रहा धा, ससानक एक विकारर्षदा हो यया 
सेकिन दम स्थिति पर हसी नहं बल्कि रोना याता था } जो पहूले देवता लगते चे 
बे पिशाच दायी देने लगे ये, सेकिन श्रीमती गाधी मे बपनी यतकोही सही 
मानने कौ भादना इतनी श कि व न उभ्होने सगा श्खायावह 

उन्होने अपने एकयार भी दिसक्‌ः या ग 
क से स ङे दौरान भौ इन्दिरा गांधी अपने मनिमंडस केदो ष्मम्‌ 
सदाय भौर जयजीदनएमका ङु भी नदीं दिगा मी । जव उर््हनि शी 
कोरा की तो चु उन्हौ के हाप जस गये, मपो जगजीवनसम भे विद्र की 


१४ ; इन्दिरा गाधीदेदो चहरे 


यजह॒ से ही उनका सारा वना-बनाया सैल विड यया । सजनौति के जिन मोहुरो को 
उन्होने खुद बनाया धा--दिनेर्णातिह्‌, गुजराल, बहुगुणा गौर दूसरे वहृत-ते लोग 
---उनकौ यन्नि जव बाहा दूध फी मक्ी कौ तरह निकालकर फकः दिया । 
दूरे सोमे को, {जिनका सद्र व्यि विना उनका काम नही चल सक्ता चा, 
उम्हनि दयादा चालाकी के साथ शपितहीन कर देने कौ कोशिश की 1 उनका सवते 
वड़ा जुञ्ा, जिसको हर चान का हिसा उन्हनि यदत यारीकौ से सगापा था, यह 
धाजो उर्दनि सिडोकेट कै सिलसिले मे वेला! जिस समय गिरि दैः रष्टृपति चुने 
जानिके सवाल ने समभग एक राय्टरीय मतदानका रूप धारण करलियाधा, 
उन्दनि यार्टीकेदोदुकटेकरदेनेका जोखिम मोस सिया गीर मोसरजी देमाई, 
कामराज, एस° निजलिगप्या, अतुल्य घोप मौर एस° के० काटिस जसे दि्ज 
मेतां को मात दे दी । चेकिन उनका समर्थेन करने वाते दत के अन्दर जो लडाई 
चत रही धी वह्‌ दूसरी ही तरह कौ धौ } जिस समय उनकी ताकत को मभी लोहा 
मानते चे मौर वह्‌ वित्रा किसी डरकेः ठेसाकर सकती थी, उम यत्त उन्न 
चह्वाण तकके प्रणते कतर दियेनिः वहे उनमे टक्कर तेने फी बातसोचभीन 
से । उन्होने गृह-मंश्रालयसे युफ्रिथा जानकारी के सारे संगठनं निकात तिमे 
ओर वि्त-मंत्रालय से राजस्व से मभ्वन्धिते वृष्िया जानफारी मौर व्रिमके 
विभाग थसग करदप । जंँसाकि वहुगुणाने धन्दितगाधौ दारा चुनाव मरने 
षः ठेतान भौर जगजीवनराम कै का्रेस टोड देनेकेः गु ही दिनि पादङहापा, 
“वित्त-म॑यानय में वित्त-मधरी केमताका रहही पा गयारै? भव बाबूजौ 
(जगजौदनराम) ने जो कदम उटा्या है उरकी यजहते ब्रह्मानन्द रेषश्दीभको 
गु यम सिन गया है ! श्रीमती सापी ने सपने वायै श्तोर पने जमा करस्ते | 
जिनमे ते कोभी सूरमाओों संते कामनही कर भवता +" 
षहन्दिरा जो बहृत्त घटिया कम्प के सनाहफापेमे पिरी हषी, पहुबान 
उने पक्वे यफ़ादार सीताराम केरोने भी मानो, जिनस् दके साप ही द्री 
तरफ पह भी कहना है रि "देसी कठिने घडीमे ोदटभी पीठ ममे इन्दिराजी 
४५ गाप षने पर मजबूर नहीं कर मयमनी । पुन्य मंत तवः यहून पटिपा जके 
मोगये)" 
"यह्‌भीतौष्टो मफ़तादै फियह जान-चूभकर धटिया सोगो को भुनती ष 
साफ उन्हे पणादा अच्छीत्रह्‌कावरू चरथ रफ? मनि प्रणा म 

स्नेङिनिषयाये काव मेरे ? मजबूत यादमीे बहत फायदा होता टै, 
चह कप्रसोरौी का कारण नरी यन्ता! अपनो याते का पका आदमी गो बदी 
व थे जानता हो, वह आदिर यपत तकः आदवा साप देगा, कमजोर आदमी 
मेही । 

श्न्दिरार्गाधीका छयातयारिः चाने १९६६ मे गिरिर गदातषर्‌ 
मगमौरमेधुरूही ने उनशा सूता सायनदेकर्‌ उनके माय पिर्दागधार पिदा 
थाप रसे मादने उन्हे महरष्टरये चद्ाय को जद्ष्टदेने कौ पूरो किध 
शी, भपोरि यदीं उनकी तार्वकी मातो त धो (सेङिनि जगरीषनृरम ? 

क १६६६ मे कव इन्रिरागधी रौद मोरारजी देमारं के दीष टर्म हेष 
पी निः मेड बैज उने, उम समप दरारकातमहदं मिथ ने गमफोदनराम भ ननाद 
दी धो, “जर तर मुम वह मानम नङ जादे किववैन जोत मोरटा तय 

शृण शोनोमही 1" सरित जददद जोत गयो योर मतिम बनने पणानो 
जरजोवनद्मम करिदादमेङूदप्िधाङे पाम पटूमेा 6 





गादनीतिके मपे : ध्‌ 


उन्होने बहुत दुःखी होकर कहा, “उस्ताद, बह मिश्नाजी को इसौ तरह 
सम्बोधित करते ये. “मुभे जलील क्या जा रहा है । वह मुं ्रम-संत्री बनासी 
है मीरमेस दर्जा भी बहुत नीचा रखा जा रहा है 1“ ॥ 

"गुरू," मिध्ाजी ने भी जगजीवनराम को हमेशा की तरह्‌ ही सम्बोधित 
किया ओौर तसल्ली देते हए कहा, “अब हालत्त वदल गयौ है 1 चलने दो ।'” 

“कया मे भापकी नजरो मे भी इतना भिर मया? जगजीवनराम इतने 
परेशन ये कि दवारकाप्रसाद मिश्र ने श्रीमती गाधी को टेलीफोन किया ओर उन्हे 
इस बात के लिए राजौ कर लिया किं उनका मंत्रालय बदलद ओरमंतरियोँको 
वाया नीचा दर्जा देने की पद्धति खत्म करके सवके नाम वणनुक्रम के अनुसार 
दिये जये। 

द्वारकाप्रसाद मिश्र ने बताया, “उनकी असनी अनवन तब शुरू हई जव 
जगजीवनराम कांप्रेस के अध्यक्ष भी वन मये ओौर वह दोनों पदों पर वने रहना 
चाहते ये ।-यही से उन पर से श्रीमती गांधी का भरोसा उस्ने लगा ।"' 

तारकेश्वरी सिन्हाने, जो नेहरू के मंत्रिमंडल मे नौजवरनं सूवसूरत वितत 
उप-मत्री थी मौर कई वेषं तक्‌ पार्टी के अन्दर श्रीमती गाधी का खुलकर विरोध 
करती रही थी, बताया : “पंडित नेहरू के जमाने में केन्द्र में काग्रेस पाटी मे भाव. 

नात्मक एकता यी । लेकिन राज्यों मे बहुत मजनरूत दलवंदियौ थीं। नेहरू की 
जगह्‌ मोरारजी के प्रधानमंत्री बनाने का सवाल कभी उठाहीनटीमीरसभी 
लोग ्षास्पीजी के पक्ष मे सहमत ये । जव श्रीमती गाधी आयी उस वक्त तक टेम 
लोग मोरारजी देसाई कै पक्के समर्थक वमे चुके ये । जव वह हार गये, उसके वाद 
भी हमने उनका साथ नहीं छोडा । भुके यह बात सवके सामने मानने मेँ तनिक भी 
संकोच नही दै कि केन्द्र मे दलबंदी हम लोग लाये । तैकरिन श्रीमती गाधीर्मे र त 
सरवादारी थी । मै उनका इतना खल्लमदुल्ला विरोध करती थी, लेकिन उन्होने 
काग्रेस संसदीय दल के चुनाव मे कशी दखल नही दिया-मेरा इतने वहे 1५. मत 
से जीतनादहौ इस वातका सबूत कि उन्होने को दस नही दिया । ले 
सितम्बर मे उनको हटने के लिए दाव-पच शुरूहो गये ये। उन्हें दस वातकी 
पलक भिल गयी कि कप्रिस. संसदीय बोडं की मीटिग॑मे यह्‌ प्रस्ताव पास पिया 
जाने बाला है कि उनमें लोगों के विश्वास का अंदाज लगनेके लिएवोटलिया 
जाये, लेकिन एन यक्त षर कामराज नही अपे । उसी वक्त से श्रौमती माघीके 
दिलमे डर बैठ गया 1 इसी कै वाद से उन्होने सत्ता कै हयियार इस्तेमाल करना 
शुरू कयि भौर पार्टी केपूरेतेवपरभी कन्या जमाने की कौशि धुरू की” 
१६६६ मे जव काग्रेस के वाकी सभी नेतारो ने मिलकर सिडीकंट वना लिया 
आौरपारटीके दो टुकंडे कर दिये, उस दक्त॒ जगजीवनराम ने डटकर दृम्दिरा गाधी 
कासाय दिया। बगला देश की लंडारईके वक्त वह उनके रकषा-मंत्री येभौर 
उनकी कुछ मवमे अधिक गौरवशाली चषि्यो मे वह्‌ उनके मायये 1 लेकिन उन 
दोनों कां सहयोग मुख उखट्ा-उखडा रहा ! सच तो यह टै करि सोग यहाँ तक 
मोचने लगे ये किः १६७१ के चुनाव में मपनी शानदार जीत से इन्दिरा गाघौ को 
जो ताकत मिली धी उसका फायदा उढाकर वह्‌ जगरृनौवनराम को म॑त्िमढनमे 
हटा देगी । तेङिनं वह्‌ सहतं चालक मौर सतक थी । जगजौवनराम को संसदके 
समभग अस्मी मदस्यो का समर्थन प्राप्तं चा; अयर बह मपना हाय घीच लेने का 
कवल करते तो मंतद मै उनका विधान वहूमत बहुत चट जाता--५२४ सद्यो 
के सदन मे ३६१ मे घटक केवल २८१ सदम्य उनके साय बहु जति। श्रीमती 


४६ : षम्दिरागांघीकेदो बेहर 


धी ने जगजौवनराम कौ अलग तौ नही किया तेकिन विहार में उनकौ जड काटने 
दी लगातार कोरि करती रहो--उन्टोने उनकी टक्कर पर हेते दरसरे मेतामौ 
को सहारा दिषा जिनका हरिजन मे कुछ मसर दहो सक्ता था 1 धीरे-धीरे हालत 
यह हो गयी कि जगजीवनराम का हर जाना-पहुवाना मित्र या समर्थक ह्‌ भान 
गया कि उसे चुनाव लङने का टिकट, या कोई पद, या कोद फायदे का काम तभी 
भिल सकती है जव वह्‌ जगजीकनराम से मह्‌ मोड्कर श्रीमती गाधी कासाथदेने 
लमे। 
जगजीवनराम ने कोशिश तो बहत को लेकिन जोड-तोड़ के मामले मे श्रीमती 
गधी कौ जो निपुणत्ता थी उसका मुकाबला वह्‌ मही कर स्के एसः भी गरही 
है कि वह चूपयाप बैठे अपने सिर पर्‌ तलवारभिरने का इन्त्रखारक्रतेरहहो। 
सेकिनं जमा फि वह्‌ कहते है, “मे कोई संत्त-महात्मा नही हु, म राजनीतिका 
आदमी हि मौर मुभ चुप रहना षडा \” 
लेकिन जव १२ जून १६७५ का फंसला याया तो सवात उभरकर सामने भा 
गया { शायद जगयजीवनराम ने सोचाकि वहे श्रीमती साधी को उन्हीकीषले 
मसेमातदेदेगे! जव १ सफ़दस्जंग रोड परकाप्रेसके सारेनेता जमाए मीर 
किरी मे भय प्रकट किप, किसी ने सन्देह प्रकट किया, किसीमे कापरसा का 
सबूत दिया मौर किसी ने भरपूर उत्साह दिखाया, उस वर्त जगजीवनराम घरुष 
महीं मठे रदे । बह लगातार सबको सुनाकर बार-बार यही दोहुराते रहे, "अदालत 
का प्ैदलाहोया नहो, वह्‌ हमारी नेताह" श्रीमती गोघी भी जनतीथीकि 
जगजीदनसम के रवये मे पंसा पलट सक्ता है । दोपहर को सादे बारह वजे जव 
सकलाग जानेलो तो उन्होने जगजीवनराम को मलग बुलाकरर कहा, "मापि 
जरा सक जाये ।/“ जगजीवनराम ने पुरी तरह उनका समर्थने करे का वेषन 
दिया) 
पी° एन० ह, जो दिल्ली मेदरोपोलिटन कसिल मेः सदस्य ह मौर दिल्ली 
भी राजनीति भे चन्द्रेवर के रुप के आदमो सममे जतिर्दै, १६ यूर कौ 
जगजीवनराम स्ने मिलने गये \ कापर संसदीय दल की मीटिग १८जूनकोयह 
फसला करे के लिए होने वाली थी कि अद व्या किमा जयि! पौ एन° स्िहूने 
उनसे कटा, “आप लोग कुछ कीजिये, नही तो पार्टी छल हो जायेगी 1“ 
जयजीवनराम ने जवाय दिया, "मव न मेरीउद्न इत लायकरै गीरनमेरी 
सेहत री रेषो हैक्िपै कु कर सङ, तेविन अपर चन्द्रदोखर पहन करतो 
उनका सायरदुगा 1 
फो० एन० छह का कहना है, “तव तक हम लोग सत्तर संसद-एदस्यो से बात 
कर चूकेथे\ अगर वान्रूजी अपने अस्सी जादमी तेकर जा जततितोहम लीगअौर 
भौ क्लोगोंको साय चै अति ओौर धीमत्ती पधी के दृस्ती की माग करते 
चन्द्रशेखर को भी कुछ संकोच धा) पटली बाति तो यह्‌ कि उन्हे चगजीवन- 
स प्रर भरोसानहीषा। वह्‌ कर वार कसवानो परसायदेनेकावादाकर 
चुर चे, तेरिन जग वक्त मगता याते पौषे ट जते य \ लेकिन इसके मलादां 
नंतिकता कौ भी एक वहत चारीक वातत ची जिसका च्रशेखर्‌ को बहुत ध्यान 
था! र्ये अदालतके फरंसनेके सवाल प्र श्रीमती मापी से टक्कर नही नेना 
चाहता ९ सो नीतिकेः मौर मधथिक सवार्लौ कौ बुनियाद पर उनसे सहना 
चाहता हुं +" ६ 
न्स गधी कै भधान मत्री वने रहने केपक्च मेषां के सते 


एगनीहि के मोहरे :." 


जगजौवनराम ने भौ साय दिया आर संखद मे भौ वह्‌ उनका समर्थन करने वक्े 
बहुमत के साथ रहे । लेकिन एक बात के वारे में उनके विचार बिलकुल साफये 
कि अगर कोड अंतरिम प्रधान म्री चुना जयि तो वह स्वर्ण॑सिह या कमलापति 
त्रिपाठी नहो (जिनके वारेमे श्रीमती गाधी समती थी किं उनसे कोई खतरा 
ही है), वल्क मभ्निम॒डल मे सवते पुराने मधी होने के नाते वह्‌ खुद, यानी 
जगरजीवनराम, चुने जाये । वहरहान यह्‌ सवाल कभी उठा ही नही, लेकिन श्रौमती 
गधी दस वात को भली नह; उनकी राय मे यह्‌ उनके साय जगजीवनरामं का 
एक ओर विश्वासघात था 1 
फिर २६ जून १६७५ को इमजेसी आयी । 
जव सुवह्‌ ६ बजे उन्हे प्रधान मंत्री कौ कोठीपर कंचिनेट कौ मीटिगकेनिए 
वुलाया गया तौ मंधिमंडल के दूसरे लोगों की तरह उन्दँ भी बताया गयाकि 
दमजेसी लागू करदी गयी है; विपक्ष के नेता ओर चन्द्रशेखर भौ गिरपतार कर 
लिये गये ह । जव वह्‌ ६ कृष्ण मेनन मागं पर अषनी कोटी पर लौटकर भये तो , 
उन्होने देखा कि सीमा सुरक्षा दव के सिपाह कौ टोपियो मे लगी हुई लाल 
केलमि्या सुबह की धूपमे हर तरफ घमक रही ह मौर घरके बाहर सी० भाई° 
डीण्केलोगर्तनातरहै।येलोग धरके अन्दर भी दनदना रहै ये ओर जगजीवन- 
रामके साथकाम करने वाले निजौ तथा सरकारी सभी कमेचारी सहे हृएभे। 
जगजीवनराम को अपनी कोटी मे नजरबद सोनेही किया गया था लेकिन उनेफे 
हर कदम पर निगरानी जरूररखी जा रही थी । उनमे मिलने सबसे पहने बहुगुणा 
अये 1 चन्द्रशेखर की गिरपतारी की खवर ५ पी०एन० ह्‌ ने सबसे पहला 
काम यह किया कि वावृजीको टेलीफोन क्रिया; मैसममता थाकिवहभी 
गिस्प्तार कर लिये गये होगे ” 
जव वह जगजौवनरामसे मिले त्तो आब्रूजी को आं डवडवा आयी । उन्दने 
भोजपुरी मे कहा, “जि लोकतंत्र के लिए हेम लते आये ये वह खत्म हो गया । 
अब सारी जिम्मेदारी तुम नी.वानों के कंघो परहै।'“ 
दूस डर मे उनकी वाते टेप-रेकाडं पर दजं न कर नी जाये उन्होने टेकीकान 
कराचोगा उतारकर नीचे रषदिपायथा। 
जगजोवनेराम दाव हारचुके ये। वह समभ्गयेथे कि अगर उन्होने स 
वक्त इस्तीफ़ा दिया तौ इसे सरकशौ समभा जायेगा ओर उन्हे भी पकेडकर जेल 
मेवद कर्‌ दिपा जायेगा \ वह्‌ बहत बृढ हो चुके ये, जौर राजनौति 6 सरे दाव- 
पच जानते हए यह्‌ वतरा मोल लने को तयार नही ये 1 
लेकिन उस दिन रातको उन्होने अपनी डायरीमे लिः: माजकादिन 
बड़ा मनहुस दिन है । 


टिप्पणियां 


१, द्रारकाप्रसाद मिघ्र मध्य प्रदेशकी राजनीति की एकं विवादग्रस्त हस्ती रे 
है मुख्य मये की हैसियत स्ते उनके उत्थान ओर पतन से उम राज्य भेराज- 
नौतिक दनवदियो का फंमला होता रहा है । इस समय वह चिदत्तर वपं केर 
ओर इन्दिरा माधी कौ हार के बाद उग्हे बचाने कौ लडाई मरे एकः महत्त्वपूर्णं 
भूभिका अदाकरने के लिए वह्‌ दित्लो वापसआगयेरह] 


३८ इन्दिरा गाधीकेदो चेट्रे 


२. लंवे कद, छरहरे बदन ओौर विनीत स्वभाव कै सौम्य मौह्न कुमारमंगलमभं 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के काडंधारी सदस्य ये; वाद में वह काप्रेसमे चले 
आये ओर श्रीमती गांधी के मंतिमंड्त में इस्पात तथा खान-मंत्री वने । वह 
अहुत चनुर राजनीतिक सिद्ातवेत्ता ये 1 १६७३ मे अद्ुमवन वपं की आयुमे 
एक विमान-दुषंटना म उनकी मृत्यु हौ गयी । 

. यशवंतराव बलवेततराव त ६५ वपं के ह ओर महाराष्ट्र कौ राजनीति 
मे बहुत ताकतवर माने जाते है । केन्द्र मे नेहरू, शास्त्री मौर इन्दिरा माधी 
के मत्रिमंडलों मे सत्ता का भार सेभातते हए भी मपने राज्य मे उन्होने 
अपना असर बनाये रखा है । उनके भारी-भरकम शरीर को देखकर एेसा 
लगता नही पर वह समस्यामो का वड गहरी सूत्रम के साथ विश्तेपण 
करने की योग्यत्ता रखते ह, भौर जब वह्‌ बोलना शुरूकरते ह तो उनके 
विषयों का विस्तार बहुत व्यापक होता है । २० मा्चं १६७७ को काग्रेसका 
पतनं होने के समय तकं बह विदेश-मंत्री ये । ४ 

„ चन्द्रशेखर का जन्म १६२७ मे हुमा था ! दुबला-पतला शरीर, चेहरे पर धनी 
दादी, धधकती ज्वाला जसा जोश। १६६६ मे काग्रेसके अंदर उन्होने 
इन्दिरा गाधी के समर्थन मेँ उन मूलगामी परिवर्तन चाहने वालो का दल 
बनाया जिन्हे युवा तुकं कहा जाता है । वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहूने वाले 
है ओर यंग इडियन नामक पाक्षिक पतिका के संपादक है। २५नजूनको 
जयप्रकाण नारायण के साय वह्‌ एक कफाप्रेसी की हैसियत से गिरफ्तार कयि 
गयेये। हात्‌हीमे जब जनता पार्टी बनी तो वह्‌ उसके अध्यक्ष चुने गये 1 

४. बंसीलाल हरियाणा के एकं अक्वड़्‌ जाट ह । उनके नाक-नक्शे की कठोर 
सुन्दरता उनके चरमे से भौ चप नही पाती । मुख्य मत्र की हैसियत से उनका 
राजनीति चलने का जो ढंग या उसके दो उदेश्य ये--हरियाणा के लिए भौर 
स्वयं मपने लिए देश में एक स्थान बनाना । अपने उदश्यो को पूरा करनेके 
लिए वह बिना फिसी संकोच के हर संभव साधन इस्तेमाल करने को तयार 
रहते है; उन्हे सिद्धांतों से चिढहै मौर उनके रस्ते मेजो भीभादमीया 
जो भी विचार बाधा मनताहै उसे वह येबदंस्ती कुचलकर खतम कर देना 
येहतर समभे ह । उनकी अंध वफादारी भी उतनी हौ खतरनाक हो सकती 
है जितनी कि उनकी पूरी दुश्मनी 1 बंसीलाल २० माचं १६७७ तक बेन्द्रीयं 
सरकारमे रक्षा-पंत्रीये। 

६. ध्वाहावाद हाई कोटं के जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाने १६७१ मे 
रायवरेत्री से लोकसभा के चुनाव के दौरान इन्दिरा गांधी को भ्रष्ट माचरण 
का दोपी ठहराया घा । (यह्‌ फ़रसला उन्होने उनके विरोधी राजनारायण की 
उस्र याचिका पर दिया था जिसको सुनवाई में चारसाल का समय लमा। ) 
सिन्हा ने जन-परतिनिधित्व अधिनियम की धारा १२३ (७) के न्तर्गत 
"उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के गरेटेड भफसरो" को द्स्तेमाल कले को 
अर उसी अधिनियम की उसी धारा १२३ (७) के अन्तं “्ुनावभे 
अपनी जीत की संभावनामो को वढानेके लिए प्रधानमंत्रीकौ सेतेदैरियट 
मे ओंफिप्षर आन स्पेशल ड्यूटी के पद पर काम करने वाते भारत-मरकार 
के गयेटेड अफसर श्रौ यणपाल कपुर की सहायता प्राप्त करने" कौ श्रष्ट 
अआबरण ठहराया, मौर इन्दी दो कारणो से उन्हे छःवपं तक कर्भी 
निर्वाचित षद प्रण करने के मधिकार से सेचित कर दिया ! वाद मे जस्टिस 


१ । 
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सजनीति के मोहरे > 


प्लन्दाने उन्द्‌ सु कोद मपील लेक मकाद मप 

कु तामील बीस दिनके लिए स्थमितकरदी\ 

उस चुनाव द्ल्दिरा गोभी ने -साजनारयण को एकः लाघसे उयादा 
हराया 1 बौर काप प्राप्ठतकी 
दी \ काप्रस नि लोकसभा कील ५रथ्सीटों ६१ सीदं जीती चीं! 

७. सैतालीसः दप चनद्रनीत बटूत [4 वह्‌ भारतीय 

पाटी प्रमुख „ निस छोषटकर वट्‌ क्लमे ययि गर 

कापरेसे अन्दर वामुप ददल कीक प्रमुख साय 
कापरेखवेः जनस्ल-सेकेटरो बन गये\ २० माच १६७७ तक्‌ वहकेन्दीष 


सरकार्म दरस्पात तथा खान-मंत्रीये 

८. अशोक मेहता, अपनी मोटे भीते वाली एेलक मौर दे-तरतीव ववी हृदी 

मे सचमुच बुद्धिजीवौ लगते रै\ वहस वार्ठसे माग्ेस मेअपिगौर 

उकके प्रुष अर्यकः सिदतवेता बन म्ये \ पुरूमे चह्यण आओरद्न्दिरा 
गाधी के साय नका बहुत चनिष्ठ राजनीतिक गेठजोहया) धीरे 


१४ 


१५. 


उनके मेविभंडल में वित्त-मंधो रहै भौर इन्दिरा गांधी के मंत्रिमंडल मे १६६७ 
मे उपपरधान मंगरी वने । उनके ओर इन्दिरा गाधी के वीच लयातार बहुत 
पुरानी भौर गहरी अदावत चली मा रही थी । इन्दिरा गांधी ने १६६६ में 
उन्दं अपने मंधिमंडल से निकाल दिया \ वह्‌ संसद मे संगठन का्रेसकेमेता 
रहे गौर १६७४ मे विधानसभष्एुं भंग कराने जौर "सम्पूणं काति" के 
आदोलन के सवासो पर जयप्रकाश नारायण के सायहो गये। वहु २५ जून 
१६७५ को गिरफ्तार किये गये ओर उन्नीस गहीने बाद जय वह वाहुर भये 
तो उन्होने अपना वह्‌ उदद्य पूरा कर लिया, जिसकी साध उन्होने कभी नहीं 
छोडी घी । आखिरकार १६७७ के चुनाव मे इन्दिरा गांधी तथा उनकी पार्टी 
को वरी तरह पराजित होते देखकर ओर जनता पार्द की सहमति से प्रधान 
मन्रीकेरूप मे अपनी स्थिति मजब्रूत पाकर उनके म॒न को सन्तोष जा । 
मोरारजी देसाई इस समय इव्यासी वपं केह मौर हमेशा की तरह अवभी 
सादा जीवन चिताते है, वस उन्हे स्विटूजरलंड की चाक्तेट खाने का वड़ा 
चावहै। जेल मे वह्‌ सिं मेवा खति चे मौर दूध पीत्तेये। 

उनके अव तक के शासनकालमे अभी तक अतिनंतिक माचरणकी 
भरवृत्तियां दिखायी नही दी रै, जसी किओाशाकी जाती धी; ठेसा लगता 
किउम्रके साथ उनमें कुखनरमी आ गयीहै। 
यशपाल कपूर का जन्म १६२६ मे हुभा था। वह उत्तर-परचिम सीमा प्रात 
भे पेशावर के रहने वाले ह, जो अव पाकिस्तान मे है । वह १६४५ मे दित्ती 
आये ये । यहाँ अखवार वेचाकरते ये मौर चुवह-णाम सन्नी मदी की एक 
दुकान पर तरकारियां वेचते ये \ दिन मे वह एक विरोप पुलिस अधिकारी 
क हैसियत से काम करते ये \ वीते दिनो को याद करके वह्‌ कहत है, १६४६ 
मेभ सेवादल का सक्रिय सदस्य बन गया। म एक भंडा भौर बिगुल लेकर 
चलता या मौर विगुल वजाकरलोगो से काग्रेस के तिएचार-चार आना 
चंदा जमा करता धा 1" अपनी वेहद मृस्तंदी भौर काम करने के उष्साह फी 
बदौलत आखिरकार यशपाल कपूर स्टेनोग्राफर ओग टादपिस्ट की हैसियत 
से नेहरू के पास तक पटुंव गये जिनको वह॒ भपनः ही रो मानकर पूजते ये 1 
१६५६ से उन्होनि श्रीमती गांधी के साय काम किया भौर जव वह प्रधान 
मंत्री वन गयी तो काग्रेस के काम-काजके स्िलसितेमे उनके गरर-सरकारी 
दूत फी हैसियत से वह वेड तेजी से शिखर पर पहुंच गये ¡ उनका प्रद मंडर. 
सेक्रेटरी का था । जव से वह्‌ राज्यसभा के सदस्य बने उसके बाद सेउनका 
असर घटता गया मौर उनकी जगह उनके रिप्ते के भाई आर० के° धवने ने 
लेली। 
सत्तावन-वर्धीप इन्दरकरुणार मुजरल के परिवार मे राजनीति फौ.परम्परा 
रही है । उनके पिता पाकिस्तान की संसद के सदस्यये ओरदेशके बेटवारे 
के वाद इसके बदलेमे उन्हे पंजाबकी विधानसभामे सीट दीगयी। वह्‌ 
लाहौर कम्युनिस्टौ के छात्र-संगखन्‌ मल-इडिया स्टूडेटूस फ़डरेशन के 
सदस्य थे। फिर वह्‌ कप्रेमे भरती हृए भौर “भारत छोड़ो" मरदोलन 
कै दौरान जेन गये । दिल्ती मे वह्‌ नयी दिल्ली म्युनित्िपल कमेदी के 
वादस-परेसिदेट के पद का सहारा लेकर उन्नति की सीद्वियां चढते गये, गौर 
कला-जगत्‌ के माध्यम से उन्होने नेहरू तथा इन्दिरा गांधी के साप सम्पकः 
स्थापित किया 1 उनके प्रसिद्ध कलाकार भाई सतीश गुजराल पटले कलाकार 
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ये जिने १६५६-५७ मे नेहरू भौर इन्दिरा ने वैट्कार अपने चिव वनवधि 1 
जब सतीशने इन्दिराका चिच्र बनाकर पूराकियातो उन्मि पेडित मेष 
से यह आशंका भी प्रकटकी करि शायद चहे उसे भपनेपरकी किसी दीवार 
पर लगाना पसन्द न करें बयोकि उनके वर्दमि्रोते यहुटीका कौथीरिः 
उस विक्रमे सतीण ने इन्दिराको बहत कठोर ओर निर्मम दिखाया चा} 
नेहरू ने कहा था, “कलाकार का काम सच्चाई पर परदा डालना नही वत्ति 
उसे उजागर करार । मै सममा हूं किः तुमनेजोभौ कियाहै ठीक किया 


१६. विद्याचरण शुक्ल--उग्न पचास साल, कद लंचा, स्वभाव मे अहंकार । वह्‌ 
राजनीतिक वातावरण के बीच ही पले-वद है । उनके पिता रविधाकर दुक्ल 
नेहरूके जमाने मे मध्यप्रदेश केः मुख्य मंत्री ये, गौर उनके वधे भार 
श्यामाचरण शुक्ल इन्दिरा गाधी के शासनकाले मे अपने पितता कीतर्हही 
मध्य प्रदेण के मुस्य-मत्री वने । विद्याचरण शुक्ल श्रीमती माधी की सरकार 
मे रक्षा-उस्पादने कै राज्य-मत्री बने। राज्यम ओरदेन्द्रमेदोनोंभादयोने 
अपने बीच सत्ता का बेटवारा दस्र सफ़ाके साय कररया थाकि श्रीमती 
गाधी उनमे से एक को उसके उच्च पद से हटाने कौ वात सोचने लगी । 
परम्तु दमजंसी लागू होने के वाद उन्होने विद्याचरण शुक्ल को सूचना ता 
प्रसारणमत्रालय काभार सौपनेकी जरूरत महमूस की, ताकि प्रचारवे 
माघ्यम का ज्यादा सस्ती के साय इस्तेमाल किया जा सके, जसा कि गुजराल 
नही कर पारहेयेया नही करना चाहतेये! महिलाओं कैप्रतति उनके 
आचार-ग्यवहार के कारण उनके नामवीऽसौी० दुक्लकी व्याख्याभ्वेरी 
चाल्‌ शुक्ल'केस्पमेभीकी नातीहै। 

१७. रजेन््रकुमार धवन सरगोधा जितत के चनयोट नामकं स्यान के रहन वलि 
है, ओ जव पाकिस्तान मे है ) बह्‌ बहुत चुस्त, वने-सेवरे रहने वाल ४०-वर्पयि 

नौजवान है 1 उन्होने देण के विभाजन कौ सारी मृसीबरते भली है। १६४७ 
मे वहं अपने परिवारकै साय शरणार्थो कौ हैसियत से दिल्नी अगे ओर 
यशपाल कपूर कै परिवार के साथ रहने लगे। १६५७ मे बह आंन-ष्डिया 
रेडियोमे स्टेनोग्राफर की नौकरी करने लगे। संघलोकसेवाआयोगकी 
परीक्षा पास करचेने के बाद उन्हे रेलवे मे नियुक्त किया गया थालेकविन 
इसके बजाय वह्‌ श्रीमती गांधी के निजी सहायक केरूपमेंकामकरनेलगे, 
जब बह न्यृपाकं विश्व प्र दनी प्राधिकरण कौ अध्यक्षा थी ! जव वह्‌ सूचना 
तथा प्रसारण-मंत्री बनी उस समय भौ बहु उनके निजी सहायकके रूपमे 
काम करते रहे मौर आगे चलकर उनके एडिशनल प्राइवेट रेक्रेटरी वम गये} 
इस टैसियत से उन्होने लगभग वही स्याति प्राप्त करली जो किसी जमाने 
मे यशपा्न कपूर कौ थी; इम्जेसौ के दौरान वह्‌ उनके दाहिने हाय बन गये 
थ} धवन कहने है, "अादमी के जीवन फा सवसे अच्छा समयतेर्ईूम ओर 
चालीस वपं के बौचहोताहै। चह समय गनि यहां बिताया ई 1" उन्दोने 
२६ माच कोसरकारी नौकरी इम्तीफादे दियाभौर अब भी जबकि 
इन्दिरा गाधी एक साधारण नागरिक मात्र रह्‌ गयी है, वह उनके लिए ही 
कामकरतेदै) रं 9 

१८. आनंद भवन इलाहाबाद मं नेदरू परिवार का आलौशान मकान श्रा जिसे 
श्रीमती मधी ने राष्टरकोअपित कर दियाया। 


द ; इन्दिरागाधोकेदो चेहरे 


१६ तीन सूक्ति भवन अपरेयो के जमाने म कमाडर-इन-वौफङे रहुने को आलौग्रान 
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कोटी थी, जो भतत के पहले प्रधान मधौ जवाहरला नैहर का निवाम- 
स्थानं वना ! अव वहाँ एक मंग्रहालय है जिसे रो मेकड़ो पर्यटक वडौ 
उत्मृक्ता से देखने अते है । वाहर इसके अहति मेनेहरू संग्रहाय ओर 
नेहरू स्मारक पुस्तकालय हे । 


„ विजेयलद्मी पडत अपने भाद जवाहरलाल नेहरू से वारह्‌ वं णछोटीथी 


आौर दह्‌ अपनी इस रूपवती वहन को प्यार ये "नान्‌" कहते ये । श्रीमती 
पंडिति १६३७ मे उत्तरप्रदेश मे कापसी मंतिमंडल मे मत्री वनी। वह 
षगलैड, अमरीका भौर सोवियत सथधमे भारत की पहली महिना हाई 
कमिश्नर तथा राजदूत, सयुक्त राष्टमध की जनरल असेवलौ की पहनी 
महिला अध्यक्ष ओर महाराष्ट की गवनंर रहीं । उनका प्रतिभाशानी जीवन- 
वृत्त धीरे-धीरे क्षीण पडता गया मौर अपनी भतीजी के भरति एक कदुतापूरणं 
देष तक सीमित रह गया । प्रधान म्री वनने कै वाद इएन्दिरागाधीने उन्हे 
अपनी मां कमलाकैसाथ दिये व्यवहारके तिएकभीक्षमा नही किया। 
इन्दिरा बीती हई वातों को कभी भूलती नही } विजयलक्ष्मी पंडित को राज 
नीतिकः दृष्टिमे बेकार वटे रहना पडा थौर अत मे उन्होते राजनीतिसे 
मन्थासले लेने का फषला कर लिया। १६७७ मे वहं इन्दिरा-विरोधी लहर 
के दौरान एकं वहुत कटि समय मे नये विपक्ष का समर्थन करनेकेतिषए्‌ 
फिर राजनीति के मैदान मे उतरी, जिससे इस आदोलन को बहुत मैतिक 
सहाया मिला! 

ललितनारायण मिश्र षछोटे कद के मौटे ओर गौलमटोल आदमी थे, जिनकी 
गर्दन चरवी की मोरी-मीटी तहौं मे विलकरुल खौ गयी धौ । उन्हे विहारमे 
जगजीवनराम का असरकमकरनेके लि्‌ प्रमुखतादी गयी थी । ललिते- 
नारायण मिश्र उनलोगो्मे ये जिन्होने मारुति को बढावा देने का भरसक 
प्रयत्न किया। वह मां रवेर दोनोंही कै वहत निक्टये भौर उनकी 
अंतरेग मंडली फे एक सदस्य वन गये थ । २ जनवरी १६७५ को, जब 
समस्तीपुर मे एक वम-विररफोट मे उनकी हृत्या कर दी गयौ उस समय वह 
केद्वीयसरकारमेरेल-मत्रीये। उसके वादे श्रीमती गाधी यहे वतानेके 
लिए कि उन्हूं ओर उनके मिधोंको मिटा देनेके िए्लगातारसाजिरेफी 
जा रही धी, हमेशा ललितनारायण मिश्र की हत्या कौ मिसालदेनीथी। 


. जग्जीवनराम का जन्म १६०८ मे आरा (विहार) मेहृआया। ्श््से 


वह्‌ लगातार कंद्रमेमघ्रीरहेहै। एक बार उन्होने मुभे कहा था : “शायद 
ही कोई मंत्रालय रेषा होगा जित्तका मुकं अनुमवने हो!" ृलेजाम 
श्रीमती माधौ का समेन करते रहने के वावनूद वह्‌ हमेशा उनकी आवो मे 
काटि कौ तरह खटक्ते रहे है, क्योकि संसद मे तथा हरिजन के वीच उनकी 
जोसाखहै मौर उन्हंजौ समयन प्राप्तद उसे नजरअेदाज नहीक्रियाना 
संकता । उनकी स्याति यह है फि वह बहुत चतुर दै । उन्होने काग्रेस पार्टीके 
अंदर श्रीमती गांधी कै च्िनाफ विद्रोह करे २ फरवरी १६७७ को काप्रेस 
छोड दी, जिसके फलस्वरूप कापर फोर डमोक्रेसी वनी, जो वादमे ५ मई 
१६७७ को जनता पार्टी मे विलीन हौ सयी ! इस समयं वह्‌ कंद्रीय स्रणयर 
मे रक्षा-मंत्रीहै। 

जगजीवनराम के गहरे काले चमक्ते हए वेहरे फे साथ प्री उनमे 
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बहुत हौ शात तथा संतुलित विवैक का जो गुण है, उस कारण लोग कभौ 
उनके वारे मे सही अनुमान नही लगा पाति मौर अपने सवसे गंभीरसंकेटकी 
घडी में श्रीमती गांधीतो चकमाखादही गयीं! फिर भी जगजीवनरामको 
प्रधान मंत्री का वहु पदन मिल सकाजो वह्‌ चाहते ये। 

९३. नवल टाटा का संध टाटा के व्यापारिक घरानेसेटै। 

र४. नंदिनी सत्मथी अभी केवल संतालीस वपं की ह । सवते रंग भौर सुडौत 
नाक-नक्श वाली इस नाजुक आकयंक महिता की मुस्कराहट मे विजली जसी 
चमक दहै ओर राजनीतिक क्षेत मे अनयकं कामं कसनेकी णवित है 1 वह 
पहले भारतीय कम्युनिर्ट पार्टी कौ सदस्य थी,लेविन १६५२ में कप्रेतमेभा 
गयीं, ओर वदते-बढते श्रीमती गांधी कौ अनन्य विश्वासपात्र बनं गयी, सूचना 
तथा प्रसारण-मंत्रालय मे उप-मंत्री मौर फिर राग्य-म्॑री बनीं। १६७०४ वह्‌ 
उड़ीसा की मख्य म्रौ बनीं, लेकिन अतंतः वह्‌ इन्दिरा गांधी की विश्वासपात्र 
बनी रहने की लडाई हार गयी भोर १६ दिसंवर १६७६ को उन्हे इस्तीफा 
देना पडा। वह्‌ काप्रेस फोर डमोक्रंसी के संस्थापक सदस्यो मेसेयी। 

२५. राष्टृपति भवन के सामने वोट क्तव के मदान मे जो विशाल भीटिग की गी 
थी उसमे लगभग पंद्रह साख आदमी प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी का भापण 
सुनने आयि ये । उस्न दिन पहली वार मंच पर उनके दोनो बेटे राजीव ओर 
संजय उनके साथ मौजूदये । श्रौमती गांधी ने कहा, “र्भैने वचपन से अपने 
देशकी सेवाकीहै ओर अपने जीवन की अंतिम सास तक करती रहंगौ 1 
असली सवाल पट्‌ है कि देश उन समाजवादी नीतियों पर चलेगा यानही जो 
चार साल पहले शर की गयी थी“ उन्होने यह भी कहाकिदेशकेभीतर 
भौर बाहर दोनों ही जगह एेसी शक्तिर्या हँ जो उन्हे भिटादेनेकेलिएुकाम 
कररहीहै, ५ 

२६. बुढापा ७४-वर्थीय जयप्रकाश नारायण कौ विद्रोह कौ भावना को क्षीण नही 
कर सका है 1 वह्‌ माक्तेवादी भास्या लेकर कपरेस पाटी में जे भौर उस्म 
विद्रोहका भंडा बुलंद करके राममनोहर लोहिया, यूसुफ मेहरबली, मीन्‌ 
मसानी, अशोक मेहता तथा अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर उन्होने कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी कौ स्थापना की यह्‌ वह समय याजवब वह बाहतेयेकि 
नेहरू, जो उनसे तेरह वर्यं बडेये, काप्रेससे नाता तोढकर समाजवादी 
आंदोलन को मजन्रूत करे नेहरू ने इंकार कर दिया । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली 
की द्रिरिशा संसदोय पद्धति से, राज्यसत्ताकी भरूभिकासे मोर कल्याणकारी 
राज्यसेभी करमशः मोह-भंग होनेके कट्‌ दौर अनेके नाद जयप्रकाशके 
अंदर धधकंती हुई राजनीतिकं ज्वाला मंद पङ्क्ती गयौ । गाधीवाद तक वह 
बहत चककरदार मारे से पटे, परु इसी रूप भ उन्होनि अपनी एकमाव 
सफल लडाई सदी--अंतिम लड़ाई, 'सपूणं करति" कौ लडाई जिसकी 

यदौलत अंततोगत्वा इम्दिरा गांधी की शक्तिशाली शासन-सत्ता का पराभव 
हज। 


२७. 0 तेन जली अहमद अगस्त १६७४ से छरवरो १६७७ तक भारत के 


ये। श्सपदपरकाम करतेद्ृए ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी 
म होगयो। ष्द््मे कप्रेलफी फूट के दौरान वह्‌ इन्दिरा गाधी के 
पक्वैः समर्थक भौर वाद मेँउनकी सरकारम मंत्रोरहै! उन्न जितने 
अध्यादेभो षर दुस्ठाभर किये उतने आज तक किसी राष्टृपतिनेनर्हीकियि 


४४ ; इन्दिरा गाधी के दो चेहरे 


ये! उन्दने कँम्व्रिजिमे शिक्षा पायी धी ओौर उनमें पुराने जमानि के सार 
आकर्पण वाकी थे । वह्‌ संगीत ओर कला केप्रेमौ ये ओौर उन्होने तथा जीवन 
के उत्माह से भरपूर उनकी वेगम आविदा ने राष्ट्रपति भवन में तरह-तरह 
के रोचक लोगो का आतिय्य-सत्कार किया । 

२८. हैमवतीनेदन बहुगुणा का जन्म २५ अप्रैल १६१७ को उत्तरप्रदेशमे हुभा 
था। वहु इन्दिरा गांधी सेसात महीने वहेह) वहु ६ नवम्बर १६७३को 
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंधी वने मौर ३० नवेम्बर १६७५ को षस पदसे 
इस्तीफा दे दिया । 

२६. निरेसर-वर्पीय देवकान्त वर असम के समाजवादी विचारो वाले काप्रेसी 
है। वह फोरोज मोधीके मित्र ये । उनका दिमाग एक विषय से इतनी जल्दी 
दूसरे विप पर पहं जाता है मानो उनकी बौद्धिकता भटक रही हो, किसी 
चोजसेभागरहीहो! कांतरेस मे उनके सायी कटतेरहै,“उनके सायपार्टीकी 
किसौ समस्या पर वहस करने केः लिए पहने एक दजन असंबधित विषयों के 
बारे भे उनके भटकते हुए फुटकर विचारों को सुनना पडता है 1” यर्भा 
केन्द्रीय सरकार मे १६७१-७३ मे पेदरोलियम तया रसायन-मंत्री थे । १६ 
अक्तूबर १६७४ को वह कांप्रेस के अध्यक्ष चने गये गौर उन्हे अपमी मध्यक्षता 
मे अपनी आंखो के सामने एक साघ्नाज्यको विखरते हुए देखना पडा, जव 
माच १६७७ के चुनावमे काप्रेस की बुरी तरह हार हुई । परन्तु वह्‌ स्वं 
अपनी सीटसे संसद का चुनाव जीत गये । 

३०. सिद्धा्यशंकररे का जन्म १६२० भे हा था । १६७९१ में बह पर्विम कंगाल 
के मुख्य म्री वने दमजेसी के पूरे दौरान-भर वह इन्दि गांधी के पके 
समयक रटे, लेकिन न्ह कामस के अन्दर वामपंथी गुट के साय सम्बद्धक्रिया 
जाता रहा; इस गुटकै वारेमं श्रमती गाधी को पक्का सन्देह्‌होग्याथा 
कि वह्‌ उन हटाना चाहता है । काग्रेस की हारके वाद उन्होने जिसतरह 
खुलदःर्‌ श्वीमती गांधी कौ भालोचना कौ उससे कर लोगों को उन पर राज- 
मीतिक अवसरवादिता फा सन्देह होने लगा । 

३१. कामराज नाडर काग्रेस के लौद्‌-पुदेप कहलाति ये । वह्‌ तमिलनाड्‌ के मुख्य 
मंश्री ये, परन्तु राष्टौय राजनीति पर अपनी छाप उन्दने काग्रेस के अध्यक्ष 

करूप मं डाली । १६६६ म उन्होने प्रधान मंत्रीके पदके लिए मोरारजीके 
किलाफ इन्दिरा गाधी के पक्ष मे समर्थेन जुटे में प्रमुख भूमिका अदाकी। 
वह यहुत अवव्रड ओर सीधे-सादे आदमी ये । उन्होने सहज बुद्धि पर 
आधारित राजनीति की प्रणाली आरम्भ की । वह्‌ बहुत कम बोलते ये, पर 
उनके चष रहने म भी एक तीखापन रहता था 1 वह जवाहरलाल नेहरू के 
बेहत श्रदासक ये, लेकिन इन्दिरा गांधी का समर्थन उन्होने केवते भावनां 
केकारण नही किया! वहसममतते येकि प्रधानमंत्री वननेके वादवह 
उनकी वात मार्तेगी ओर उनके असर मे रहुगी । यह जानकर उन्हूं बहुत 
आघात पहुचा कि वह्‌ इसके निए तैयार नहीं थौ । २ अक्तूबर १६७५ को -“ 
~ उनका देहान्त हो गया । 

३२. उमाशंकर दीक्षित अब छिहत्तर वंके टै। एक साधारण व्यक्तिकेरूपमे 
नेहरू परिवार मे उनका बहुत पुराना सम्बन्ध रहा था । राष्टरीयस्तरकी 
-राजनौति मे उन्हं इन्दिरा गाधी अपनी उस रणनीति की एक चाल के रूप 
मे लायी कि उनके चारो ओर उनके वफादार नोम रहे जो उनकी हीमे 
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मिनानि रह । उनके राजनीतिक जीवनका चरम चिन्दु बहुथा जववह 
१६७३-७५मे केन्द्रीय मरकार के गृह-मघी रटे 1 जते हौ वह्‌ यहं सममने 
लगे कि वह्‌ सचमुच कुछ महत्व रखते है, श्रीमती गाधी ने उन्हं जहाज रानी 
तथा परिवहन का मंत्री बना दिया ओर उसके वाद कर्नाटक का गवरनर बना- 
कर विलकुल महत्त्वहीन कर दिया । णक शिथिल बे आदमौके रूपमे जव 
यह्‌ दिल्लौ मे मत्ताधारी ये तो वह अपनी वहु पर प्रा भरोसा करते ये 
३३ साट्-वर्पीय राजनारायण, जो एक मवकी सोशलिस्ट के रूपमे माहुर है, 
आखिरकार शिखर तक पहुंच ही गये । उनकी वातं पर कभी कोई संजौदगी 
भेष्यान नही देता था, जच तक कि वह्‌ इन्दिरा गाधी केविलाफ अपनी 
चुनाव याचिका का मुकदमा जोत नही गये मौर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हेउस 
धटनाक्रम कै निए श्रेय नही भिल गया जिमने भारतीय राजनीतिक जीवन 
के पूरे ताने-बाने को ही वदल दिया । वह्‌ आंल-इडिया सोशलिस्ट पार्टी के 
अध्यक्ष ये गौर इस समय केन्द्रीय जनता सरकार मे स्वास्थ्य तथा परिवार 
कल्याणकः म्री दै । वह्‌ ब्रातेजी भरकर है मौर कुदती लडने का उनकाप्रिय 
मनो रजन उनके हृष्ट-पुष्ट पारीरमे पूरी तरह मेन खाता है । उनकी आदत 
1 दै कि.वद्‌ अपने विचार दम तरह पेण करते दै कि दूम्रे आदमी कोमोचने 
प्रेरणाकम मिनती हैओौर्‌ उगका मन्‌-वहलाव अधिक होता है। जव 
दन्दिरा गा्ी हारी तौ लोग कहते य, “वहं उनसे कंस हार मर्या हार मया! इन्दिरा 
गाधी राजनारायणसे नही हारौ, वह ख्‌द अपने आपे हार गयौ । 

३४. भीष्म पितामहं महाभारत म कौरवो ओर पाडवों दोनो ही केः सलाहकार 
थे। दोनोंकौलडा्मे वह्‌ कौरवोकेः माथये,नेकिन उन्हे सभी शक्तिशाली 
आदमी मानते थ ओर उनको इच्छा के विष्ट नतो कामनही कर सक्तेये। 

३५ कमलापति त्रिपाठी परडितदै जीर देखने मे लगने भी हैमाय षर वडा-सा 

तिलक ओौर मारा स्वभाव तया आचार-ग्यवहार ब्राह्मणो जैसा । दस कारण 
लोग उनका जिम तरह्‌ आद? वरन टै उसका राजनीति मे कोई मम्बन्ध 
नही है । लेकिन कोई भौ उत्तरप्रदेश केः रम पुराने नेतार्जमा चतुरनहीहो 
सक्ता केवन दन्दिरा गाधः ना द्ोटकर्‌ गो उन्द भी अपने इणां पर 
नचाती रही । वहे १६७१ मे १६५२ तगर उर प्रदेणके मुस्य मध्र रहेमौर 
१६७६ मेवकेन्द्रीय मरकारमे परिवहन तथा जहाजरानो कैमत्री वने। 
जमजीवनरामकैकाप्रेम छोटप् चन जनिके वाद एकः वयोवृद्ध अनुभवी 
काम्रमीनेताकेम्पमे उनकी मागर फिर्‌ जम माकी, जवदन्दिरागाधौकौ 
अपने पुराने परमे हए माधियो का महौारामेने कौ अरूरत पडी । 
३६९ नारापणदत्त तिवारी इम ममय उर्यावनवे्ंकेरै! वह्‌ हम्जेमीके दौरान 
उतर प्रदेणकेमुदय मंत्रीवने आर ट्म वानके निए वदनामग्हेकरिवह्‌ 
मंजयकैः दृणारे पर चलतेये। पनेम वह्‌ वेहदतैजये। कानूनके प्रयम 
द्मे वहप्रमश्रेमीममर्येपरयमरद, कूटनीतिमषएमण एण की प्रम यपू 
को परीक्नामेवटप्रयमभ्रेणीमे सर्वेप्रयम रहे, ओर कानून की अन्तिम वं 
कती परीध्ा भौ उन्दोनिप्रषमशध्रेलीमे सर्वप्रथम रहकरपषामकी। १६२म 
वहकापरेस आंदोलनने येन्न १६४८ मेकाव्रेम मोगनिम्टपार्टीमेचने 
गये । १६५०७ वह्‌ प्रजा मोगतिस्ट पार्टी कै दिकट पर उत्तर प्रदेण विधान 
मभाके स्दन्य मुने गये ओग दिपक्नके नेतार! वदुकिरेकापरेममेआ 
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गये भौर बहूगुभा के मंत्रिमडल मे वित्त-मभौ बते ओर उसके बाद स्वयं श्यं 
मंत्री वन गये। ६ 

३७. दांकरदयान शरमाने लिकंस इनन से बार-एट-ला की परीक्षा पासकीरहै। 
इस समय वह्‌ ५६ चपं के हँ । वह १६६०-७२ मेँ कात्रेस के जनरल-सेक्ैटरी 
रहे; १६६६ कौ लडाई के दीरान रेन वक्त पर वह इन्दिरा गांधी की तरफ 
आ गवे भौर सलिए उनका पद वचा रहा । १६७२ मे वह कपरिस के अध्यक्ष 
वने। वह्‌ वहुत चतुर मौर समकदार आदमी है भौर वातचीत बहुत मच्छ 
गमेषु उन्होने करे के अध्यक्ष के पदको प्रधान मव्रीके सुरमे- 
सुर मिलान कौ स्थिति से वदतने की कोई कोगिश नदी कौ । 

३८. सरदार वल्नभभाई पटेल नेहरू कै मंत्रिमडलत मे एकमात्र एसे अदमीये 
जिनके निदं एक विरोधी गुट मंगखिति हो सक्ता था । परन्तु उन्होने अपने 
मन को समश्ा लिया कि जनताके वीच वहु कभौ मेहरू जितने लोक्रिय 
नही हो सकते । नेहरू अन्तरष््टरीय प्रवत्तियोके प्रसगमेकामक्रतेये, पर 
सरदार की दृष्टि भने देश की परिस्थितियों पर केन््ित रहती थी । वह 
यहूत दृढ, व्ावहारिकः मौर यथायनिष्ठ गृह्-मंत्री चे । भादशंवादी बातो से 
वह्‌ भधोर हो उठते ये । उन्हनि देसी-रजवाड़ं की रियाप्ततौ का बड़ी सुगमता 
के साय भारतीय संघम्‌ विलय कराया। 

३६. एक करोड शरणार्थियों का पेट भरने, युद्ध मे पकड़े गये पाकिस्तानी सेनाके 
६०,००० सैनिकों की देखभाल, जर अर्थेतत्र पर उसके प्रभाव कै फलस्वरूप 
कीमतें वटी, जिसकी पहतेसे ही आशंका थी । भारत की इस अभ्रूतपूवं विजय 
परजव लोगो मे उत्लास की तहर अपने शिखरपरथी उससमय श्रीमती 
मोधी ने चेतावनी दौ थी कि हमे इसकौ कौमत चुकानी पड़ेगी ॥" 

४०. कृष्णकुमार विट्ला का सम्बन्ध ब्रिडला के व्यापारिक परनेसे था। 

४१. उत्तर प्रदेश के काप्रेमी नेता। 

४२. उत्तर प्रदेश के कापरेनी नेता। 

४६३. उत्तर प्रदेश कै वाग्रेसी नेता । 

ˆ ४४, जगमोहनलान भिन्हा का जन्म १६ मई १६२० को अलौगदमेंह्था धा! 
वह बरेली मे वकालत करते ये; वही जितिके मरकारौी वकोल नियुक्त हृए 
ष फिर मिविन तया सेशन जजको हैसियत सेन्यायिक सेवा्मेमा 
गये। 
वह्‌ २५ अगस्त, १६७२ को इलाहावाद हार्ईकोटं के स्थायी जज 
नियुक्त हुए मौर १६०८२ मे रिटायर हूगे । उनके वान सफेद है, उनकी मुदा 
गंभीर है ओर उनमे अदम्य साहस है। 

४५. मुहम्मद यून एक असाधारण आदमी है जिनमे करई गुण एक साय मिल भये 
है 1 उनकौ जवानौ राजनोतिमे बीती ओर फिर भारतीय विदेश सेवामे 
भरती होकर वह कई देशो भे भारतके राजदुत रहे ! इस समय उनकी उम्र 
६१ ववे को दै 1 उनका जन्म वततेमान पाकिस्तान के उत्तर-पशर्चिम सीमाभ्रांत 
के एवटाबाद शहर में हृजा या । वह खान अब्दुन गफफार खा के सेक्रदरी रहे 
(जिनकी बेटी को शादी यूनुस के वड़े भाईके सायहुर्ईहै) 1 वह्‌ अपरे के 
ध खुदाई तिदमतगार आन्दोलन के वहत पक्रं ओर जोशीते समर्थक 

॥ 
यूनुल जवाहरलाल नेहरू के सराय शष्देतसे १६४१ तक रहर 
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उनके भित्र, अनुयायी ओर प्रदोसक वन भये; यह्‌ मम्बन्ध अगली पीठी तक, 
इन्दिरा गाधी कै पति फौज सांपीके माधी चना र्हा) युनुस को "भारत 
छोडो" मिनन मे चार वपं कौ णजा द मौर पटठानो मे द्विहास पर उनकी 
किततादे पर पव्रंदीलमादी गयी) वह्‌ बरव देणो फी समस्याओं के विन्नेषपश्न 
है; मृहफट आदमी है लेकिन वात पते की कठुते है ओर गोलिर्यो कौ बौछार 
ससे उनके बोप्ने के ढंग दः पी व॑यव्तिक तथां राजनीतिकं प्रतिवद्धताके 
लिए उनकी लगभग भावुकं चिता छिपी रहती रै ! वह्‌ ६ भक्तूवर १९७५ 
को श्रीमती गाधो के विेप दूत यने, प्समायार' की स्थापना का भ्रयजन्हीको 
है; बहे गुट-निरपेक्ष देणो कौ समाचार एजेतियो के समूह्‌ की समन्वम ममिति 
केः मध्यम चुने गयेये। 

४६. चोसठवर्पीपि परमेश्वरनायण हकमर मूलत. ्वरिम्टर ये; भादमेबह्‌ 
चिदे सेवा मे रहे, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा शस क्षत्र भे उनके काम कैः कारण 
उतनी महीं है जितनी कि अपनी निजी उपन्नन्धियो कैः कारण---उनकी 
गम्भीर विवेकपू्णं बौद्धिकता मूलगामी परिवर्तेन के विचारी मे क्रिया- 
पील रही \ १६६७ मे वह उन्नति करके प्रधान मत्री देः प्रमुखे प्रावेट 
सेेटरी के सर्वोच्च पद पर पुव गये मौर १६७१ तक की प्रवृत्तियो पर 
अपना प्रबल प्रभाव डालते रह, जव उन प्रधान मंत्रीके मायमतभेदहो 
जानिके कारणं अपना पद छोढना शा \ ३ जनवरी १६७५ को योजना 
अयोग के उपाध्यक्षके सूपमे एक वार्‌ फिर वह्‌ सृत्ताके कषेत्रमे मयि। 
९ श्रीमती गधी के साय उनके स॒भ्बन्धफिर कभीर्वते हादिकनदहो 
पके 1 

४७. सीतारामकेसरी विहारके भ्र्-वर्पीय काप्रेलीनेता र जिनकी आंखोमे 
चमकओौर तेवरमे बाकपन है1नेकिन वहउन ठोस लोगो मेसेरहै,जो 
बुनियादौ तौर पर संगठन के कामम निपुण है ओर्‌ अपनी चाल-ढाल भौर 
हाव-भाव से मोसह्‌ आने वेशेवर राजनीतिज्ञ लगते है 1 वह्‌ १६३४ से विहार 
प्रदे कप्रिस कभेरी के सदस्य दै; १६६४-६७ मे वह्‌ अखिल भारतीय काप्रेस 
कमेटी के पर्यवेक्षक, १६६७-७०अ तोकसभां के सदस्य ओर १६७१ के बादं , 
शे राज्यसभा के सदस्य रहे । उनके डील-डौल को देखकर उनके क्रिसी क्राति- 
कारी टतेचल के साथ सम्बन्धित होने की कल्पनाभी नही कीजा सकती, 
परवह १६३१-३३ मे रचो पद्यत्र कांड के मिलसिले मे जेल गयेथे ओर्‌ 
शसक बाद कापरेम आंदोलन के दौरान तोन वार ओरजेवहो आवेदै। 

४८. वस॑तराव पुरुपोत्तम साडे महाराष्ट से_ राज्यसभा के सदस्य है । वह ५२ वर्थ 
कैर, लेवाकद, नीली जिं, सुर्दर चेहरा \ वह आर्थिक सुधार के बहत 
भ्रुर समर्थक है) भहृत््वपूणं घटनाओ के साथ जिन पुरुपों तथा स्वरयो का 
सम्बन्ध रहता है उनके चरित्र को पल्यांकन यह्‌ राजनीतिक नही बल्कि 
दानिक विश्नेयण के आधार फर करते है । वह्‌ क्रिस संसदीय दल की 
कार्मेकारिणी ओर मंविधान मे संशोधनों का सुव देने के लिए बनायी गयी 
स्वर्णी्िह्‌-समिति के सदस्य े प 4 

४६. फामू ब्रह्मानन्द रेड्डी, जो इस समय दस वपं के है, १६९४ ते १६७१ तक 
आन्ध्र परदेश के मुख्य मंत्री रहे \ वह “भारत छोडो, आदौलनके दिन मे जैन 
जा चुके मौर सेल-कूदमे गहरी रुषि रखते दै ! वह केन्द्र मे दृढता जौर 


करयेगुशनता की स्याति अपने साय लेकर अये । जनवरी १६७४मे वह्‌ 


म : इन्दिरागाधीके दो वेह्रे 


यंसीतात मेउसे भषने चंगुन भे कर रखा है । नेकिन जव उन्हे उसके कारोवारके 
बारे म ओर ज्यादा वाने मालूम हूं तो उन्होने सोचा ङि इन्दिरा को सचेतकर 
देना चाहिए । जाहिर है क्रि वह्‌ उनसे मिने 1 संजय भी वहां मौजूदधा।रेनेएक- 
एके करके सारी वाते गिनष्यी मौर उनके बारेमे प्रधानमप्रीसेनातकी 1 फिर 
वह मंजय की ओर मृड! 
“तुम्हे हेमा नही करना चाहिष्‌, यह्‌ बुरी यातत है, गलत बात है" उन्होने 
केहा। 
लेकिन हर ्यापारी यही करता है,'' संजय ने तडाक से जवाब दिया । 
"हर व्यापारी प्रधान म्री का वेदा यानेहरू का नाती नहीं होता 1" 
नेहरू का हवाला मंजय को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योकि वह अपने नाना 
के विचारोकोब्रह्मकौ नकर नहीं मानता। नैकिन बादमे उसकाजो रर्व॑या 
सामने भाया उससे तो पता चनता है कि वह्‌ अपनी माके कुछ साथियो की,भौर 
खुद अपनी माकी रायकोौभी कोखास महत्व नही देता था। एक वहुत बडे 
अफसर ने इस स्थिति का विश्तयण करते हुए कटा, “वह्‌ हर यातम बहुत समम- 
दारीकासवूत देती धौ, लेकिन अजैतेही मार्तिकोया सजयकी बातभतीथी 
उनको भवानक न जाने क्या हो जाता या+'' 
लेकिन संजय की हरकतो के बारे मे अपनी राय साफ-साफ जाहिरकरदेने 
की वजहसे १६७४मे सिद्धाथेशकर रे को वह मव-कुछ नहो भुगतना पटाजो 
हकमर को पटले भुगतना पडा था । उनके पारिवारिक संबंध बहुत न ओर 
मजबूत ये बौर रके अलावा उस वक्त तक सत्पथी-यादव-रे-वरुभा कं गठनोड़ , 
कै पक्षम पर्टीके अंदर वामपंथी ममर्येनभी काफी मजनब्रूतथा। ओीरफिर 
जयप्रकाश नारायण का आदोलन भी खतरनाकरूपधारण करता जारहाया, 
दमलिए यह जरूरी याकि पार्टी के अंदर साथियोके बीच सहयोग की भावनां 
नाये रखी जाये, ओरवे भीमती ग्राधी की तरफ रहे। इस मौके पर इन्दिरा 
गाधी पार्टीकरे अदर नोकतापिक समभन प्राप्त करने कौ मजबूरी को नजरभंदाज 
फरदेनेकाखतरा मोल नही ते सकेतो थी, भते ही अपने वामपयी सपने को त्याग 
देने का अंतिमसू्पमे फमलाकरभी नियाथा। लेकिन ६न सब वात्तोसेवहयह्‌ 
महसूम करने लगी थी कि वहचारोओरमेधिरतीजा रही है । उन्होने अमरीका 
कै दवावक्रीकाटकरनेकेतिए १६७१ मेसूसियोंके साथ मित्रताकीमंधिभी 
करलीथी। 5 
जवर निक्सन के सेक्रैटरी ओंफ स्टेट हेनरी कि्मिजर चुपके-से इस्नामावादके 
रास्ते पीक्रिग गये थ, उस वक्त उन्होने उन्दिराको वेतावनीदीयथी कि वाँगनादेश 
के सवालपर भारत पाकिस्तानपरहमलानकरे। उन्होने यहेभीकहाधाकि 
चीन पाकिक्तान की मदद करेगा, लेकिन अमरीका भारत की मददकोनही 
अयिगा। डोर पो०धर', जो मास्कोमे भारत के राजदूत रहनेके वाद उसी वपं 
जूनमे लौटकर अयेये, फौरन मास्को गये ओर अगस्त १९७१ मे आश्वासन 
यकर वापस आ गये। इसके करर ही दिन वाद सोवियत विदेण-मघ्री अद्रिर्‌ 
ग्रौमिको मियतताकी सधि पर हस्ताक्नरकरनेकेलिएभारत ४५ हुव गये । 
पीमती माघी के एक राजनीतिक साथौ का मते है, “हने यह भावना बन 
चुकौथीकिहमाराकोईमिनत्र नही दै । लेकिन वात इसकी उस्टी हौ निकली 1” 
युद्ध मे भारतकी जीत के वादओर १६७२ के विधानसभा के चुनावौके 
वाद जब भारत के मतदाता पूरी तरट्‌ इन्दिरागाधीकेवशमेओआ चके भे, उनकी 


वामपंयियोसेडर्‌ 


माव देश के भौतरभी ओौर अतर्यष्टोय क्षेत्रमे भी ममान षूने लगी षौ 

लेकिन उनकी लोकप्रियता के साथ लोगों कौ भाषाएं भी बदृतीजा रही थी। 
फेसा नही था कि उन्दं इसं वात का अंदाजा नहीं घा कि कौनते फाम मवति पहने 
करने है। बहुत वादमे १५ नवंवर १६७५ को उन्होनि कहा था, "निमी तौर पर 
भ महमूप करती हं कि आज दुनिया के स्यादातर हिस्से मे तर्कीकाजोपूरा 
दंग अपनाया जारहा है वहं भारत के लिए तरक्की फा गतत ठंग है, गौर यहि 

अमरहम इस ढरं प्रर चने, चाहे वह ग्योगक्यमकटनेकेक्षेगमेहो या चिकित्सा 

केशोत्रमेयाशिक्षाकेकषेत्रमे, तो हम कभी भी देश के सवते गरीव लोगो तक. 
नहीं पहुंच सकंमे । आज समृद्ध देदों मे कम-से-कम' लोगों पर उयादा-से-रयादा 

पैसा खचेकिपाजारहादै। ओरहम देखतेर्हैकिः हमारे देशम भी बहुत-कु 

यही तरीका अपनायाजा रहा है 1" 

१६७२ के वाद भूमि-सुधार, शहरी जमीन-जायदाद की हदवंदी, लेती की 
आदनी षर टैक्स ओर इसौ तरह के कुछ एेसे दूमरे उपायों के सिलसिते मे लगा- 
तार्‌ कु कदम उनि का कार्यक्रम वनाया गया था, जिसकी सीघौ चोट पैसे वालों 
ध आर उन लोगो पर पडती थी जिन्दं समाजमे कुछ विदेपाधिकारः भिनिहृए 

॥ 

प्रयात अर्थशास्त्री ए० एमण दसरो का कहना है, “मुम हमेशा यह महसूस 
होतार्हादटैकिश्रीमती गाधी ््६्सेही आधिकक्षेतव्र्भे किसीभी अमली 
रास्ते की मानने भौर उसके वारे मे कोई फंसला करने के वारे मे बहुत किभकती 
रही ध लोग इसकी वजह्‌ यह घतते थे कि उनके भपने दिमागमे कोर खास 
आधिक नहीं है, जर शायद जेव कोई रास्ता सुकाया जाताहै तो उफ 
बारेमे उन्हें यहभरोस्ानही हो पाता किवह सही हैभीयानही। चाहेवह 
अनाज की कीमतोंकी नीतिका सवाल हौ यागौधोगिक नीति का, इजारिदार 
घरानों पर नियत्रण रखने का सवाल हो या वाद्यान्न केक्षेधोंकासवाल,्भनेततो 
यही देव कि बड़-से-बडे अधिकासियों के दिमागमे कोई साफ चित्र नही था; 
किसी तरह कामं चला लेने का रवैया बाकी था । शायद इसका संवध प्रधान मंभ्री 
केस्तरपरकिसौ प्रकारके संकोचके सायरहाहो1* 

सद्रशेर मे कहा, “वह्‌ अपने स्वभावसे ही हमेशा उदार ओर गरीव आदमी 
के पक्षमेंरहीदै।'' ओर इमके वादे ही उन्होने उनका यह कठोर मूल्यांकन भौ 
क्रिया, “लेकिन उने दुढं विश्वास की कमी है । भव पसे वाल चे टक्करसेनेका 
सवाल आता है तो वहु सीधी टक्कर जने से हिचकिचा जातो दै ।"/ 

शरारत के पुराने देशी रजवार को अप्रजो ने जो विदौषाधिकारदिपेयेभओौर 
उनके लिए जो भ्त वधे थे भौर जो जिम्मेदारी भासत-मरकार ने अपने उपरले 
भ्रीथी, उसे खत्मकरदेने के सवाल परचह्वाणके साय श्रीमती (८ काजो 
गडा हया उसमे भौ यह्‌ वातत विलकुल साफनजर आती यो । वह्‌ विशेाधिकार 

खत्म करदेनेकेपक्षमे तो यौ लेकिन गुजारा-भतताबंदकरने कोर्तयारनहीं 
सो 1 जून १६९६७ मे अखिन-भारतीय काग्ंस कमेटी के अधिवेशन म भपुराने 
रजवाड के गुणरे-भत्ते को छोडकर अन्य सभौ विद्रोपाधिकारौ" मेकेटौती करने 
के बारे मे जव एक ओपचारिक प्रस्ताव रखा गया, तो चह्वाण ने मोहन धारिया" 
[1 समे एक्‌ सशोधन का प्रस्ताव पेश करवा दिया कि गुज्ञारा-भत्ता भरीबंदकर 
ॐ म जाये! चह्वाण ने बाद म लाचारौ के साथ कटा, "्कोर्दकर ही क्या सक्ता 
था) प्रधान मसी वाद में जायी 1 इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावं 


५ भर: इन्दिरा साची केदो चहरे 


वैश करदिया गया ओौर जाहिर दै जिन लगौ कौ उसे दिलचस्प धौ वैस्वै 
रहे। जो लोग क्रिस मं गहरी दिलचस्पी मही रखते ये वे चले गये 1" 

यह्‌ बात तो चह्वाणने भी मानी कि दूसरे मंत्रियोंकी तरह हालांकि प्रधान 
मंत्री भी यह महसूस करती थीं करि जल्दी म॒चाकर उन्हे यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार करने 
पर 'मजबूर' कर दिया गया था, लेकिन “वह्‌ उसके खिलाफ नहीं थी।'' जव 
इस विधेयकके वारे मे १६७० मे राज्यसभा मे बहस हुई उस वमत उन्होने यह 
दलील दी कि जिस रंग से' चटपट यह्‌ विल ए० आई० सी° सीमे पास करा 
लिया गया था, जव्र बहा केवल पच्चीसर्मेवर मौजूद ये उससे बह “योड़ासा 
परेशान हुई थी” जवकि कुल मेवरों कौ संख्या ७५५ थी ओर उनमे से ३१५ मेर 
उस मीर्धिमिमे अयेये। 

१६६६ मे भी यही हुआ । मोरारजी के साथ श्रीमती गांधी के भगडेको इस 
हृद तक पहा देने के लिए पी एन ० हकसर जिम्मेदार ये । उनसे वित्त-मत्री का 
पद छीन लेने के वाद वह उनका इस्तीफा उस वक्त तक मंजूरकरने को तयार 
नहीं थीं जव तकं कि सरकार चौदह बैकों का कारोवार अपने हाथोमं नले लेती, 
जो एक एसा कदम था जिसे उठाने मे उन्हौने बहुत जोश दिखाया। उस वक्त 
इसकी वजह से भी जनता षागलों की तरह उनका साथ देने को उमड़ आयी थी। 
लेकरिन वह सिफ़्ं एक हद तक जाने को तयार धी, उसके मागे नही । आकिरक्ार 
जव वह हकसर ओर दूसरे लोगों के समने-वु कानि से मान गयी भौर मोरारजी 
देसाई का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए उन्होने उनके नाम पत्र पर दस्तखत कर दिये 
तो हकसर ने फ़ौरन अपना एक आदमी अलि-दरंडिया रेडियो क दिल्ली स्टेशन 
भेजकर इस फंसे का खबरों के बीच एलान करवा दिया । 

नतीजा यह हुमा कि खबर पहतते पठी गयो भौर वह खते मोरारजी देसाई के 
पास बाद मे पहुंचा । उन्होने इसे अपना अपमान समा मौर यदह बात कही भी, 
लेकिन हकसर को इस बात का संतौप या किः उन्होने देसी चाल चली थी जिसे 
वच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, ओर उन्होने श्रीमती गधी को अपनी 
राय बदनने का मौका ही नहीदियाथा। 

श्रीमती गांधी ने जो रवंया अपनाया था उसमें सामाजिक स्तर पर प्रगतिकी 
अपेक्षा राजनोतिके लाभ कां ध्यान अधिक रखा गया था, हालांकि इससे सबसे 
उयादा फामदा खद उन्ही को हुआ, क्योकि इस घटना से उनकौ सी घाक जमी 
कि १६६६ मेपार्टीमे उन्हें भरपूर समर्थन मिला ओर १६७१ मौर १६७२के 

चुनावों मे इतेने अधिक बोट मिते 1 

बादमे चंद्रशेखर के साय अपने व्यवहारमें श्रीमती गांधी विचारधाराके 
सवालों पर हमेशा टालमटोल का रर्वया अपनाती थी। १६७१ मे "गरीमी 
हटाओ'के नारे के बल एर, जिसने किसी चोजको व्चारमे बेचनेकी एक 
जवदंस्त मुहिम कारूप धारण कर लिया था, जब जनता कै वीव उनकी धाक 
भरी तरह्‌ जम गमी, तो एक दिन उन्होने चद्रयेखर को बताया । 

उन्होने चंदशेवर से कहा, “मे देश के लिए वहत बडे-वड़े कामके! 

अगर्‌ तुम साथ दतो हम बहूत-कुछ कर सकते र । मुके वुम्टारी मदद की चरूरत 
॥ 


“जरूर, खुशो से." चद्रदेवरने कटा, "म पार्टी का एक सदस्यह 
भी चाहे मकरनकोततयारहू 1" ॥ ५६ 
इरुके अलावा भोर यादा कुष्ठ वात नही हई} 


1 


वामपयिरयोमे डर :“ 


कृद समय वाद उन्दने चद्रीदर करौ पिर वुनवाया 1 
-गसीयोकेलिएगृष्टकरना जरूरी है,” उम्हने वही हमदर्दी के साय कहा, 
"हमने जनतास्े जो वादे कियद उन्हेहमेपूराकरनारै\ आप दसके सिए एकः 
यौजना बयो मही बनाते २ 
चद्रदोषरने सममा. बह सचमुच देखा करना चाहती है । उन्होने उन समी 
पहनुओं के बरे मे एक बहून लवा-चोडा नोट तंयार करके उन्हे दे दिपा, जिनकैः 
बारेमे वहसमभतेयेकिफौरन ^ क्रिपाजासक्ताहै। 
एक वार फिर श्रीमती मोधी ने उनसे कहा, "आप अगर हमारा हाय वेट्ये 
तो हुम अगि वढ सकते है 1 
उनक्षि उस नोट प्र उसके बाद ओर कोई कारवाई नही ई 
चंद्रशेखर को चु भुमनाहट भो ददओर कुष परेशानी भी। लेङिनि एकः 
ओर राजनीतिक दौस्त पह मव-कु सुनवःर टस पडे । 
प्तम्‌ समभे हो कि वह्‌ सचमुच यह्‌ सबकुछ करना चाहूतौ धौ ? वह 
तो निष यह्‌ जानना चादती यी कि तुम मग्री वनना चाहते हो या बही । वह तुम्द्‌ 
इम बातकामौकादे रही धो कि तुम अपने मह्‌ सेयह्‌ बात कटो ।'' 
चंद्रशेषरनिराणहौनातवसे गुरू हुए जये उन्दने देखा कि १६७१ के वाद 
उनका पूरा र्या ही वदल मया है ! उसौ साल १० अप्र॑ल को जव उग्टोने हडियन 
चैत्र्म आफ कौम मे भायण दिया, जसम उन्होने निजी क्षेत्र के साय मेन-जोन 
अटनि कीपेरवौकी थी, तो वात खासत्तौरपरप्ताफहो गयौ । 
उनका सुख ५ मरम ओर सुलह-ममभौते फा धा । श्रीमती गधी ने कहा, 
"पह गुजादृश तो रहती है कि मारे वीच दस वाति पर ईमानदारीदे 
साथ मतभेदों कि कोदखास नौति सममदारीकीनौतिरै यानदी। लेकिन 
अपस कौ दूत म्ये से हम बहुत आगे नही वद सकते । सच्चे लोकतत्रवादियो 
कौ तरह दमे एक पसे ढीते के भौतर रहकर काम करना है लिते भाम जनताका 
समर्थन प्राप्त हो ।'' उनका लदजा उस दन्त भौ कतना ही नरम था जव उन्होनि 
आग वसकर अथं-व्यवरयाके अमतुलः मोकी ओर भाविक दाचिमे सरकार की 
ओर्मे ओर उयादा पसा लगाये जन्‌ की वातकी, या उस समय भी जव्‌ उन्होने 
उद्योगपतिपों से अनुरोध किया किः "दे ओर अधिक रोजगार कै मगसर पदा करने 
मे सर्कारका हा वेटाये (** ० 
अपनी पत्रिका यंग दृसियिन मे मईके एक अकर्म वदरेखरने एक सपादकीय 
केव मे अधनी यह निराशा ठोस रूप से ओर माफ-साफ शब्दो मे व्यक्त की 1 
१६७२ तक वह सचमुच विलकरुल ही निराश हो चुके ये 1 जव गुज राल भावास्‌- 
संरी थे उस वक्त मावास-परप्रालय मे ग्रहरो जमीन की हदददी केटेढेसवालके 
बारिमे कमेटी के स्तर परकडू मोटे दोचुकीर्थी। फिर एक भीटिग वित्त 
त्रौ वार० दी° चह्वाण के कमरे मे रषौ गयी जिसमे प्रधान मंत्री भी अनिवाली 
थो । चह्वाणने बद्वभेष्र को टेलीफोन किया । न 
जवाब मे चंदरशेरमने कहा, “मुभसे तौ आप सादे कागज पर्‌ दस्तखत्‌ करा 
लीजिये) माप जो कम-मे-कम कार्यकम वनाने का फंसला कर मै तोवसेभी 
साननेकोसैयारहूं ^ 4 
षञ्ज बड़े उदारहो गये दो.“ चद्वाणने हेमकर कहा । 
र्वं जानता हं कि बह म सिससिने मे कुट करना ही नदी चाहती ।" 
ओरहूमाभी यही! बहुसकेवाद मीटिगमें जव स्पिर्टं तयार करने का 


+ ५४: इन्दिरा माधौके दो चेरे 


1 


वाल आयातो श्रीयतौ धौते मुडकर क, "म सवान वरिम सरदार 
साहु (स्वणे सिह}^ चेः यिनार्‌ वहत पक ह 1 पहन उनकी मना न नी जये । ' 

त वताते. “वचरि सरदारनी तो वहा मौजुदयेनही अौरमही 
उन्होने इस प्रामये मे कोर दिलचस्पी ली थी एव बार फिर श्रीमतो गाघीने 
दसका वाना यमराया था 1" 

१९६६ कारे पाटी अंदर बामर्पयो धारा काफी सुगटितिथी भौर 
उसमेवेसोगयेजोकोगरेमकेअंदरही व़्ेयेया सोशनिम्ट आदोननसे अथे 
े--चंद्रोदर, कृष्णकांत", मोहन धारिय, केणवदेव मालवीय" भौर देवकातत 
ब्जा जंततेनोम---भौर किरठेते लोग थे जो बु दिन भारतीय वम्युनिम्ट पार्द 
म॑रहनेवे षाद जये ये--इस तरह के सोग जसे नदिनी सत्यथी, जौ १६५२ 
काग्रममे आपी जव वह्‌ लगभग वौम-वार्ूस वपं कधौ, इेदरवुमार गुजराल, 
चदरजीते यादव, पेः० घी० रधुनाय रेडी, कै५ आर० गणेश ५, नरन हसन, 
योडी° पीन्धर,जो मोदन कुमारमेगलम कै साध केद्रकौ सत्ता मे काफी 
महत्वषण स्थान रखते थे ! मोहन कुमारमेगलम वकील ये ओर कम्युनिर्ट पार्टी 
के मिदधतवेत्ता रह्‌ चुके ये इन्दिरा केतिन के दिनो से महन कुमारमगलम कौ 
जानती यौ भोर उन्हनि अपने मंत्रिमंडल भे उन्हे इस्पात्त तथा खान-मन्री वना 
दिया 1 बम्बई के चतुर ओर सफल वकील रजनी पटेल प भी कम्युनिस्ट रह चुके 
ये,लेविन वह्‌ भी इन्दिरा गाधी दे निजी दोस्तये निन्द वह्‌ बहुत रममस 
जामती थीं। जये वह कापर् मं मयि तौ अपे साथ वम्बरई कै वहूत-से वुदधिजीषियो 
को भीचेषःर आये 1 वह्‌ वम्बर प्रदेश केस कमेटी मे अध्यक्ष वन गये ओर 

१६७३ से विक्षेप निभेत्रण पर कपरेख वकिग कमेटी की मीर्टिगो मे जाने लगे। 

सरकारी ठचि मे सवते ऊपर प्रधानम की सेकटेरियट मेउनके गुष्य 
पराहवेटसेक्रेटरी की दैसियतसे पी०एन० ट्कसरये। जव वह्‌ इस पदर 
निक्त दए यतो आशा की एक सहर दौड गयी यी कि मूलगामी सुधारों की एक 
भूगत प्रग्तिभील नीति बनायी जयेमी अर उस्र प्र अमल होगा । 

यहे ढचा हार्लाकि इन्दिरा ने खुद बनाया या लेकिन इसका इतने अधिक 
मुबारुह्पमे काम करना ओर उतना सुगत होना उन्हे कुख अच्छा नहीं लगता 
घा = 

उनके मनम अविश्व कौ बुनियादी भावना इतनी गहरो धी कि किसी भी 
गरोह्‌, चौकडी या गुट के लिए उन पर हावी हौ जाना नामुमकिन था { वह्‌ इसको 
मौका दी नही देती धी, क्योकि वह्‌ उत्ते एक होकर काम ही महौ कले देती थी { 
इसलिए उसके सत्ता पर अधिकारकरलेने कौ संभावना फौरन खत्महो जती 
धी} सायही उसको वजहसे कोर सुगल्ति टोली भी नही वन पाती यी ओर 
लीके रूपमे मिलकर कामके की भावना भी नहीं पैदाहो पीथी । जव 
किसी क्रा्यक्रम या नीति पर अमल करने कासबालि उस्ताथातो यह्‌कमजीरी 
एक बहुत वंडी वाधा बम जाती थी! नतीजा यहु होता याकि विषारधाराकै 
आघार पर जितना ल्य सामने रा जात्ता धा उत्तना कभी पूरा नही हौ पाता 
था1 वह्‌ चाहती यह यी कि; उनके सराय काम करने वाति संतुष्टो रहेपरसाय 
ही कमद्येर भी रहं + उमकेः पोच एवः उद्य तो निश्यति सूप से यद्‌ था (किस्त 
उनके हाथो मे बनी रटे, लेकिन शायद एक दूमरा उदेश्य यद्‌ भौ था किः अपने मन 
वते मंुष्ट रखने षेः लिषु उनके सिए यहे साचि करना चरूरो था किः अगर देसी 
मौव्तआ हौ जाये तो बहु अवेत भी काम चना सक्ती दै 


चामपंचियोसेडर : ५४ . 


मदारषटरसै राज्यसभा कैमुर सदम्य दर्गत गाद कायहना ६, “१९७१ 
के चुनवमे भारी जीतके यद दन्दिराजी गदतः अपने यन परनकेयत कपर 
फी यत्कि पूरे देशकी नेताकैरूपमे उभरकर सामने आयी । एक यात माननी 
होगी कि १६६६ मे जव वह प्रधान मंत्रो वनी थीं उम समय नैहरूकी वेदी होने 
के अनावा उनके माय कोड महानता नही जुष्टो हुई थी। उदरं तनी उन्नति 
करेकेतिए खुद कोशिश करनी पटो । पहना साल तो उन्होने प्रधान मत्रीकी 
दैमियतसे काम करमेबेःतिए तैयार हने म्‌ विता दिया। मंद मे वहं षुपयाप 
यड रहती यौ, मौर विपक्ष के सभौ वैताओो, कारे के बहे-दहे दिणमौ मीर 
लोहिया जते लोगो को वाते सुनकर खन क पट पीकर रह्‌ जती पी.नो उन्हे, 
"गूंगी गुडिया' कहते ये । तेकिन वह कभौ पलटकर जवाब नहीं देती चीं 1" 

"आपकः। कहने का मततव द कि उनमे वदता सेने फी भावना विसदरुत नही 
ची?" मने साठेसेपृखा। 

काप्रेष की मौज्‌दा अस्तव्यस्त हालत फे वारेमे माउम ओौरत कौ मंदी 
मजवूरियो कै वारे म जिसने यह हालत पैदा कर दी, कोद सत्ती राय कायमरकर 
लेने प्रलोभनसे वचते हए उन्होने स्थिति करा विष्वेषण करत हए कहा, 
“यह्‌ उनके स्वभाव का कोई बुनियादी पहलू नही है । उन्ही लोगो को वह्‌ भपने 
रस्तिेहटा देती पौ जिन पर उन्हे भरौमा रहा हौ भौर उन्दने उनके साय 
विश्वाततपाते कियाहो, या उनकी कोरईपरवाहनक्मीहो। याजव किरीनेमह्‌ 
जतानेकीफोधिशकी कि वह्‌ उनके वहत निकट दै तो उसकी ट्टी हुई। उन्द्‌ 
इष वातसे चिद थोकि उनके वारम यहसममा जयि कि कोई दूरा भदभी 
उनके दिमाग मे कोई विचार टू सकता है या उन्हे अपनी मर्यो से किसी वात 
दिशामें चला सकतादहै) लेकिन वह बहुत वफादार भीँ भौर जो उनके 
प्रति वक़्ादार रता है उसका हर तरहसे वचाव करती ह । जव कोह भादमी 
वहत बड़ा भौर महत्वपरणं होता दै ओर देखा जताने की कशिस करताहै तो वह 
उसे धता बता देती ह । लेकिन जव को छोटा भादमी उनकै प्रति वफारदारी का 
सबूत देता दै तो उसेधरूरासंरक्षण देती है, जेते यशपाल कपूर 1" ध 

सठने आगे चलकर यह्‌ मत भी व्यक्त किया फि १६७१ के बाद उनमें 
दु्तेना आत्म-विष्वास् पैदा हो गथा किं आखिरकार उन्होने अपना सिक्का जमाना 
शुरू कट दिया भौर संगठन में तथा मंत्रिमंडल मे उनके जो सायी "अपने बलपर 
यहाँ तक पटवे ये, बहुत बडे लोग ये आर नेहरू क साथी ये," उन््ेः बह चित 
दूरी पर रखती धीं! वह्‌ यह्‌ जताती थी क्रि वह्‌ उन लोगौं की बहत इक्जत 
करती ह, लेकिन उन लोगो के मनमे यह्‌ भावनापंदा होती थी कि हरर 
दुर रखने की. कोभिदा कर रही है ! साढ़े को अपनी ही वतका घंडन करन का 
तनिक भी आभास नही हभ जव उन्होने अपनी वात खत्म्‌ करते हए कहा, “वह्‌ 
कभी किसी को, खाकषतौर पर चोटी के वडे-बड़े लोगों को, अपना निकट 
विश्वासपाव्र होने कौ स्थितिमे नही भने देती थो!" 

अगर बह शुरूमे ही किसी पर पूरौ तरह भरोसा नही करती थीतोक्रिसी 
के उनके साथ विश्वासधात करने का सबालही कहां पदा होता? 

नक्षिं यहि इन्दिरा गांघीवद किसी पर पूरी तरह भरोसा नही करती 
धी यत्कि वहु किसी कोइस बातकाभो मौका नही देती थीकरिवहउनपर 
परी तरद भरोखा करे । उन्दीनि समानांतर राजनीति का एक सिद्धति बना तिया 
था जिसपर उन्न इतनी निपुणता से अमल करिया क्रि सव लोग हमेशा यही 
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सौचते रह्‌ जाति ये कि अव बहुन जाम क्या करेगी ! १६६६ म उन्होने वामपथियों 
रेख गरोहम भौ फूट डालने की कोशिश की जिनके समर्थेन की बदौलत ही 
उनकी साख वनी धी कि वह्‌ गरीबों कौ मसीहा है । उदाहरण के लिए भार० के* 
सिन्हा के घर्‌ पर एक वार कारे के वामपथियो कौ एक मीटिम हई थो जिसमे 
नंदरेखर से लेकर चंदरजीत यादय तक सभौ लोग मौजूदये। छृप्णकात, नदिनी 
स्थी, मोहन धारिय, रथुनाय रेड्डी, के मार० गणेश, अमृत नहद्टा^ के० 
१० उन्नीृष्णन्‌५, सितामणी पाणिग्रह, शशिभूषण, ओर कितने ही गौर 
सोय ये । इन लोगो की दलील यह्‌ थीकि काग्रेस को नयी वकिगकमेटी मे देश 
की मयौ मनोभावना प्रति्िवित होनी चाहिए मौर उसमे सोशलिस्ट फोरमस्को 
समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । इस फोरम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू 
जमनम काग्रसके अंदरहौ वामपंयो दबाव डालने बाते एक दल के रूप में 
की गयी थी। 
„„ जव श्रीमतो गधी को इसका पता चला तो उन्होने चुपके से चंदरजीत याद्‌, 
नंदिनी सत्मथी मौर रधुनाय रेड्डी को अलग बुलाकर कहा, “मै तुम लोगो को 
तगी, वुम वाकी सवको क्यो चाहते हो ?” चद्जोत यादव को चद्ररोखर की 
ठक्कर पर खडा करके, जो मोटे तौर पर पूरी वामपंथी धारा का प्रतिनिधित्व 
करते थ, उन्दोने स्वयं सोशलिस्ट फोरम के अंदर एक सकट वैदा कर दिया ! यही 
वह्‌ नक्त धा जव राज्यसभाके कासी सदस्य संत वरू्णािह ने, जो पटले 
फम्यनिष्ट रह्‌ चुके ये, काप्रसियों के एकं गरोह को "भारतीय कम्युनिस्ट षार 
फा समर्थन करने वालि तस्व" कहना शुरू कर दिया था ¦ उन्होने पहल -पहलं इस 
शब्दावनी का प्रयोग इन “तत्व ओर तयाकयित 'असनी' काप्रेपियों के बौच 
अतर को उजागर करने के लिएक्रियाथा। 
कै पी० उन्नीङकप्णन वताते है, “चेद्रशेखर को इसकी कु भनक मिल गयी 
थी, लेकिन हम लोग इसकी कत्पना'भी नही कर सक्ते ये । ..-श्रीमती गाधीने 
सोचाभाकरिअगर दो वामपंथी गरोह हौ जाये, दो दक्षिणपंथी गरोहं हो जाय 
मौर दो वीच के रास्ते पर चलने वाले गरोह हो जाये तो सेल ज्यादा आसनदहो 
भाषा । र जगजीवनराम वे वारे मे हमेशा वगुणा से कगड़ा क्या करताथा 
भयोकि हम सोग जगजीवनराम्‌ को दक्षिणपथी प्रतिक्रिया का श्रतीक समभते ये । 
हम लोग भरौमती गाधी कौ उन चालो को, जिनकी बुनियाद विचारधारा के 
कोरसिद्राति नही होते घे, विचारधारा के सिद्धातो के अनुस्रार उचित ठहराने की 
कोशिश करते ये] हमने कभ यह सोचा भी नहीथा किवह्‌ एक साय इतने 
अनग-अलग स्तरों पर काम कर रही है ।'' 
९. _उन्नीङष्णन्‌, जो दकतातीस वपं के है ओर अभी तक रकमारे ह, राममनोहर 
नोहिया को सोशतिस्ट पार्टी से १६६० मे कामरेस मे भये यै । उम्होने नोहिषा 
काभाषदसतिएष्ठोड दिया या कि वह उनके नेदरू-विरोधसे ओर हिदीको 
राष्टभाया बनाने के उनके उन्मादियो जसे प्रचारमे सहमत नही ये। उनका 
दृढ विश्वास धा ङि लोकतंत्र के विना समाजवपद लाना असंभव दै,किभारततमे 
क कारूप इस दश की विविधतासषे निर्धारित होगा, ओर यहुकि 
पारदीके दिको जंदरसे मजघरूत करवै ही इम मुत्थौ को सुनक्याजा सक्ता 
है1 फसेदायाद भ जब इन लगौ ने द सवानो पर एकः यास रव॑या अपनाया 
पातो उमके पचे यही उदेश्य या + न 
उन्नोष्णन्‌ कते है, "तिन अव पिछली वर्तो पर नजर डालने, 


वामिपंयिपोमेढर 


गीः [1 आई ) 
के० जी० वी० की-भौर पार्टी के अदर पड्यत्रकारियो कौ चर्चा हौत्ती 
रहती थी। इने सज वातोकोउस वक्त हेम लोग समभ ही नही दम ये, ८.५ 
उसश्रसगमेजो भवह है, सारी सत्ता हथिया लेने को कोिशके प्रसेगमे। 
नी ने इसी उट्श्यके लिएषार्दी को इस्तेमाल केया। संजय गांधीके 
॑ प निशि ॥ ( 


है कौ ॥ 
क मैने ¶च्, “तो यह्‌ उनको महज एक वत्ती तीर प्रर फायदा उठाने करी चाल 
प हा, नेकिन मह चाल उनके काम बहौ आयी,” कदभीत यादव मे जवाव 
दणा। 


धरकेमेदीकी दृष्टिेदेवते ए आर० केण धवन है, ५१९७१ 

से का वोलवाता था | द भी लोग हवत ह देसे लोगथे 
जिन्होने उनके इशारे परर चलने से इकार किया-- के लिए, के० के, 
सहेर, भगवतत भ आजाद, दिनेशिह्‌, विराम भगतष्मौर्‌ राव 
वही तिदधरयंशकर रेओीर मारमः लाये।" धवन का कटना है, “सि 

गेस्ट विचारोके लोग तायेगयेये ओर भगठन प्रक्न्ज्रा करलेनेकी श्री 
कोरिशकीजा रही थो।' 

लेकिन हकर कोईरेसा काम नहीकररहेयेजो शीमती गधी न चाहती 
रही हौं! बहरहाल, उनको गी, भौर किलो भी देष के नेता कायह 
कहना भोभा नही देताकि उसका कोड्‌ सहयोगी, साथी, कोई बाहरी आदमी 
याकोईयाहरी मभाव नीति के इतने ञे स्तरों सवततर काम 
कर्रहाया। षमके अतावा, प्रधानमंत्री वननेकेवादते श्रीमती गाधीके क्म 
करनेकेदेगमे कोरे यात नहो दिायी जिससे यदे मकेत मिले कि उन्हे 
कोड द्वसरा व्यक्ति अपने उहेश्यके निए इस्तेमाल कर ह+ अमलमे वात 
इमो उल्टी षी है, मच तौ जसादि चदरगेयरने काहे, “वहन 
सोके दमतिए्‌ इस्तेमाल करदह यौति दुनिया की नजरोमे वह्‌ वामपथी 
मर्गे "उम वश्ने लक्ष्य हया कि जिसमे दसिगपथौ हेनेकी जरा-मीभीगरध 
टो, याजिमदे परेम पट्‌ घतराद्योङ्ि बह मक्ता पर मधिकार कटने को पना 
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उनका र्व॑या कु वैहतरही हौ गया।“ 
मतल यट है किः निजो स्तर पर श्रीमती गाधीन भौ जान तिया उने 
साय धिलवाडनही जा सकता, कयोक्रि वह्‌ मुहु पर साफ़ यातिकहनेणी 
हिम्मत रखते है । लेकिन इका मतनेव यह्‌ नही या कि राजनीतिक स्तरपरभौ 
उन्हनि हार मान लो यी । उसके वाद पाच सात तकः लगातार उन्हे याहर निषा. 
सेने की कोधिभं कौ जानी रही, यहां तक कि उनके ेतृत्व के पिताफ अनिप्वापत 
्रस्ताव रदत को भौ वदाव दिया गया) आधिरकार श्रमती गाधी नै कपो 
रेशन के बेस सदस्य सी° वी° गुप्ता त, जौ उनङे वि्वासपाय चे, टत 
व कहा, “जाप बस उन्हे हटाने कौ वाते-भर करते रहते है, सेकिनि हधति 
नेही + 
बामपथी प्रवृत्ति को मदत कटने कौ कोशिश के दौरान उन्होने महनूस 
कियाफियद्‌ जरूरत से यादा शक्तिशाली होतौ जा रहो है 1 हयतामिः इस दसी 
की बुनियाद प्र कि वह किसी भी तरह की दनवंदी कै श्िताफ है उन्होनै १६७३ 
भे हीदोनोकोरम खरम्‌ करवा दिे चे, सेकिन उस फ़ौरने हो माद वा्रेस 
संसदीय दनं की कार्यकारिणी को सदस्यत्ता कैः सिए सीटी ष्रजा तद्म हृषवह 
साफ-साफ दो अनग-अनय धाराभो को मानकर हुई थी । नेहरू फोरम ५ नेत्त 
ए० परी दामा, कास्‌ संसदीय दल के उपनेता चुने गधे, तेमिन इसके अलावा 
सौणलिस्टफ़्ोरमकेलोमोको 48 वहूमतत मिले गया। 
जून १६७३ मे नदिनी सत्पयौ ने, जिनके वारेभें पह्‌कहाजाताथाकरि 
भान भरी कैः साय उनके मवध्च इतने अच्ेये रिः दह्‌ उनके सौनेके कमरेमे 
वैठकर उने साय वात कर सकतो थी, उन्द्‌ कारे पाटी के संग्न कौ हालतके 
मरिमे एक वहत चिता-भरा खत निखा । उमे उन्होने मथना यह्‌ विचार्य्यते 
मियायाकि अखिलभारतीय काग्रेस कमटो (ए० आई० सौ® सी०) विनुन 
निष्क्रिय भौरमर-राजनीत्तिक संस्था बनकर रहं गयीथौ मौरसायहो दपर 
आवय भी प्रकट किया धा किलो मपसमेतोहुर तरह की चसा करतेये 
लेकिन श्रीमतो गाधो के सामने कोई खुलकर वात नही करता धा। रेता मातूमे 
होनादैकरिधून नगनाशुरूहो ययाया( लेकिनि.मागि चलकर नंदिनो सत्पथीने 
जो कुठ कहा उस्तका मतलव तो संयभय यही था कि वह॒ संगटन के ऊपर एके भौर 
सता कायम करने कौ कोशिश केर रहौ थी! उन्होने सुकाव रखा किएक छोटी 
सौ टोती '्टवसर, डी° पो चद्ोषाध्याय,* के० आर० गुणेश, रधुनाथ रेट्‌डी, 
एल० एन ० मिथ ओर्‌ कुलदीप नारंग की वेन दौ जाये जे आपके तिए संगठन 
पे संबेध रखने वाते ओर राजनीतिक यदालोके वारे व छ सिखा-पढी काओौर 
द्पएतर का काम करे अर मापके सामने उनके वारे मे रिपीटं वेश करे 1" उन्हीनि 
अयने पञ मे यह्‌ भी लिखा दिये सभी सों चूंकि दित्सी मेँ रहते हे इसलिए नव 
भौजरूरतहीतो रजनौ पटेल भिद्धार्थशंकररे भौर द्रसरे लोगोकोभौदस 
टोनीकेकाममे शामिल क्ियाजा सकताहै। उन्हनि प्रधान मत्री कोयहभी 
विश्वास दिलनि कौ कोिणकीकिद्रम टोतौ की कल्पना ए० आई० सो° सी 
के,या किसोभीदुमरे संगठन के टक्कर पर एक सार्नातिर मंस्था केष्पमे नही 
को गयौ है, ओर यह दिः उसक्छा काम सि उनकी मदद करना होगा ! यद टीली 
सगठन से संबेध रखने वाली या किमी राजनीतिक समस्या या स्थिति क यो्त 
रूप से अध्ययन कर मकृती दै, उसका मूत्याकन कर सकती है, बौर ण्जोभी ह्न 
यह्‌ उचित समम आपके सामने रव सक्ती ह} 


६२ : इन्दिरायाधीकेदोवेहेरे 


धडा करदं । बह सीधे खुदकभी ही कती थौ, हमेगा किसी 
को इस्तेमाल करती थी।, उणो की ८ 1 
तारकेश्वरी चिन्हाका कठना टै, “जव पिद्धा्यंभंकर रे मौर नंदिनी 
मत्रीवन 9 तो इस दलने चद्ररोर जते सच्चे वामप्धियो के खिलाफ उनके 
कान घूब भरे!" ४ 
इंदरकुमार गुजराल कटते ( "हकर के असर कौ बदौलत तथाकथित वाम 
त 1 लेकिन कापर की सवसे 


पथियोकेहायमे ताकत मायी । ते वदनसीकी यह 

क वामपंयियोकी कोईहस्ती नहीहै। उन्होने कभी कोई दमी ही (4 
॥ 

लेकिन न वह 1रधारात्मक दव; करने तगो थौ. 
जिते वह्‌, जैता कि चेदरशेखर कहा,क्भीभी सीधी = लेकर हल नहीकर 
--वत्किएक खतराभी। गृपने, वह्‌ कभी या, केहत 
इर-दुर तक डालना युरूकरदिया था। श्रीमती गाधी उन के प्रति बहुत 
सतकहोगयीथी जिन्हे वह इन लोगोकी जोड-तोड चममभ्ती यी; डर 
याकिये उन्हे ठकेलक्रर विचारधारा कौ दष्टिसे एक रती चरम स्थिति 


तक पहा देभे भो उनके लि असुषिधाजनक होर, फिर वे सग परक्तन्जा , 


निकालकर बाहर फक देगे । यहे वहकभीभी वेदश्तिकरलेक्नौ 


गयेभौर ओर हकस पुरे 
भरोसेकेसाय यही बतायाजा सक्ता हैकि श्रीमती गाधी कीगह चालय कि. 
16 ५ 
पेमा लगता दैकिसंजय केमामलेमे भीदोनों कौ रायषएक नही थी, यह 
ेसा सवाल थाजिसकी वजहसे बहृत-से दल १९७ ३के वाद मिलकर एक हो 
गयेये। हकसरकेधरप्र उन्होने सं | 


वक्ते ती रहे 
वातपरगुस्मेसे यह कट्कर चले गये, ८ फोरोजका दोस्तथा। उसके वेरे 
षिताफ कृ नही सुन सक्ता 1" वहत वाद त जाकर १९७७ मे वस्भाने 
मंजयकेवारेमे देसी भाषाये अपने विचार व्यक्त कयि किनगृता थाकिअदर्‌- 
ही-भंदरणो गुस्मा वहत दिने उवलरहाथा वेह अचानक टट निकता है । जव 
तक वहे इस तरह नही बोले, तब तक यह निश्चित र्हाकि वस्ापरर शेषादृष्टि 
र कोजाना 


“सिद्धार्थं वात्र दोहरी चाल चल रहैये। वेतो ममभनेये ङ्रिउनका अतर 
घटते नान सजय जिम्मेदार टै लेकरिनि अमत क्त यहहकि बहणुद 
ताड गयौयोकिद्न लोगो के दरादे क्था है 

व्याये इनलोगौ के इरादे? ८ 

वाततोयहरैकिये लोग. महीने पहले ही मी {लग्‌ करवा 
देना वाहने घे । श्रीमती गाधीके नाम भपने ८ जनवरीके पतभ निद्ा्वगंकर 
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र, रजनी पटेल ओर डी० के° वरुआने यह सुाव दिया था कि परिस्थिति एेसी 
हो गथीदहै कि कोई सष्त कदम उठाना जरूरी है भौर यहं कि उन्दरं उसी वक्त 
दमस का एलान कर देते का बुनियादी कदम उठाना चाहिए । 

जस्टिस सिन्दाका फँंषला अनिके दौ महीने पहले, संसदके सेटृल होलमें 
जहाँ से हर चौज, गप ओर प्रस्तावों से लेकर विद्रोह तक कौ शुरुभत होती है-- 
यह अफवाह्‌ मूंजने लमी कि फंसला श्रोमती गांधी के खिलाफ होगा ओर यह कि 
बरुआ प्रधान मंत्री बन सक्ते है । यह्‌ अफवाह फीलते-फेलते प्रधानं मंत्री की कोठी 
तक भी पहुंच गयी । 

सीताराम केसरी ने, जिन्होने यह अफवाह सुनी थी, कहा, “इसी की काट 
करने के लिए संजय को चद्या गया ।” 


फिर १२ जून का दिन आया, फंसने का दिन्‌ । 

उस दिन सुबहे कोई पक्कौ खवर आने से पहले ही उन्नीङृष्णन्‌ को अदेशा 
होने लगा कि शायद वही बात होने वाली है जिसे वहं सबसे स्यादा मुरा समत 
ये। 


उन्होने बरुभा से कहा, “मने कुछ खतरनाक खवरे सुनी है 1“ 
“नदी, नरी, बरुआ ने जवाब दिया, “सव ठीक-ठाके है । गोखले, भौर 
रजनी ने कहा दै ।" 
दरअसल गोखलेने १० ओौर ११ तारीख को धवन को बुलाकर यहे पता 
लगाने फे लिए कहा चा कि उनके वकील एस०सी० खरे" कहां है । “उन्हे फंसे के 
वक्त अदालते मे मौजूद रहता चाहिए । अगर कोई गड़बड़ी हो जाये तो बह कौरन 
दिल्ली भाकर सुप्रीम कोटे अपील कर सक्ते है” सिद्धाथेशंकररे भीउस 
वक्त कमरे में मौजुद थे जब गोखले ने यह्‌ बात कही थी! 
धवन बताते दै, “मने अपने वकीन्‌ से संपकं किया । मु एेसा नगा कि गोखले 
साद्व को इस वात का अदेशा है किं फसला हम लीगो फे खिलाफ होने बाला है । 
यह्‌ वकौल के वहां मौजूद रहने पर बेहद जोर दे रहै ये । मेने अपनी यह्‌ भावना 
प्रधान मंत्री को नही वतायी। मने उनते सिकं वही कहा जो गोखले साह्य ने 
कहा था।'* 
दस पर उन्होने कहा, “वह जो वाहते है वही करो, लेकिन अगर ग मुकदमा 
हार गीतो मँ अपौन नही करेगी । इसका कोई इतजयमं किया है कि फ़सला 
आते ही उसकी खबर मित जयि ?“ 
मने इलाहाबाद मे जगपत दुवे से कह दिया है । वह टेलीफोन कर देगे 1” 
लेकिन अफवाहे जीरो पर थी । 
एक महीना पहले मई मे जच मुहम्मद युन अपने किसी दोस्तकोवेटीकफी 
शादी में तखनऊ गये ये' तो बहां एक कायस्य सज्जन ने उनसे षहा था, “साह्य, 
सिन्हा मेरी बिरादरी के आदमी है, वह्‌ मंडमको स्त्मकरदेगे! वह्‌ इतिहासमे 
अपना नाम अमर कर देना चाहते दै भौररम तो भापसे कहता हं किं उन्होने यह्‌ 
करदिपादै।" ~ 
युनुस कहते है, “मैने बहाँ से लौटकर यह वात उनको (प्रधान मंत को) 
वतायी । इस पर उन्होने कहा, “यने यद्‌ बात दूसरे से भी सुनी है, सेकिन ˆ “^ 
हीक्ष्याजा सकता?" 
सच तो यहरैकि ११२ जून १६७५ कादिनिही श्रीमती गाधीकेति 


बामपंयियोसेडर 


मनुष था । प्रधान मंत्री सफ़दरजगम रोड परः अभनी कोटौ षर हुमेणा कौ तरट्‌ 
भुवह छ बजे ठटं । बहु नहा-थोकर, क्रे बदलकर सुबहु अशठ वजे तक थयना 
कामकाम शुरू करने करी तैयारी करही हो यौ कि इतने अ सां छः दे उन्दूँ 
श्वर मिलीकि डी पी० धरकादेदतिहगयाहे। बहू बीमारये मीर गोविद 
वनभ पतत अस्पत्ताल मे थे । वड़े नेताओं मे से सवस पहने दही वह पटली थी । 

वहू से सौटकर वह्‌ नियमानुमार वमलवाती १ मकवर रौऽकीकोटीमं 
सगो सं मिनी । माषे नौ बजे वर्हि माकर वह दफ्तर जानेकी तैयारी कररही 
थी) कोई हलचल नहीं थो, कोष उर नेही धा, जौर निवाते फंसने कै वारम 
किसीतरह्‌कौ चितानहीयी। 

गोष्धने ने पौने दस वजे धवन को टेलीफोन क्ियाकि जैमेही कचरभपे 
उन्दै षता दिया जाये ८ 

उस दिनकौ धटनाभीकौ याद करते हुए धवन वतत ह, “दत वजकर्दौ 
भिनट परे शारदाप्रसादे ने रेकं फ़ोन (सीधी लाइन) प्र शयन्‌ को टेलीफोन 
करियामौर उन्हे वतायाकि श्रीमती गधी का चुनाव रहकर दियागाहै। 
दसी वीच कोर्ईटेली््िटरकौ खवरभीले आया। प्रधान मंत्री अपने कमरे 
यी; रागीवे भी वही थ?। सबसे पहले उसीको खबरदीग्यी! भप्नीमौकोः 
यह्‌ खबर उसी ने सूुनायी । संजय अपने कारखाने जा चूका था 1 

वे सवं लोगे अदरकी तरफ आनि चमे तौ धवन ने सिद्धार्थशेकररे, 
गोखले मौर डी ० के° वषम को अति देखा । वह सामने ही खटी थी। 

“सब टोक-ठाक है ने 2” सिद्धाय वाद्ुने हमेशा की तेरह वड बेतकट्नुफी से 


पूछा) 

“हौ, उन्होने जवाब दिया, “उन्होनि मेरा नाव रट्‌ करदियाहै। मव मुभे 
कणा कदेम उटाना है ? क्या मृभे फी रन इस्तीफा देना पटमा ?” 

चारों असय एक कमरे मे जाकर सर जोड़कर वंठ गये! 

"इल्याम क्या लगृयि येद? किसीने ऊवे स्वरमेपूछा। सचबलीग 
टेलीप्निटरकती तरफ लपके जो कोटी के सामतेवाती वरसी के पास वाते कमरे 
मे सेगाथा। यशपाल कपूर बहूत धव यये हए विभिन्न राज्यो मे अपनी जान 
पवान के सभौ लोगो फो ठेतीफोन कर रहे यै ओौर उनते श्रीमती गोधी के पक्ष 
मेबयनेदेनेका अनुरोध कर रहैये। सवे पहने ए० प° एव ० एल ० सीष्ष्कै 
मुष्यमंत्रो विलिपम्त ए० सांममा ने उनके नेतृत्व का समेते करते हए वयान जारो 
किमा) जम बष्ञा ने ग्ट टेलीफोन कियातोउन्हनि कहा, ष्टो, हौ, कपूरने 
भुममे पठते ही वत्त करलोदै। मेने केयानजारी भीकर दिया हे ।'' 

“कया आप उस दिने उनसे मिले ये ?" ने यशपाल कपूर से शा । 

नही । निजी तैर पर ग उनके दस्तोफा देने के विलाफ था । मुक उनते ` 
यह पुने की जरूरत नही यी कि मै क्याकर र्यो भी यही करता” 

यशपाल कपूरने क्या यह्‌ किः तूफानौ रपताद के स्य प्रचार कीक 
जमर्दस्त मुहिम चे दी । उदन अपनी अभियान समिति के दर्यो की गौटिग 
भलाकर मवको फौरन काम्ये जटा. दिया! उसी दिग दोषहरकेदे वदेत 
उन्दने एक वेहृद जोरदार पोस्टर तयार करा. दिया : “इनकी लदा, हमारी 
सहाई 1" उन्होने तीसरे पहर तक अभियान समिति के दतर २०० वालटिवर, 
अध्यापक, दुकानदार, छाव, गृहिणि, वक्येल, संसद-खदम्य आओरबेखकः जमाकर 
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तिये ओर उनके जरिये अगले ही कु दिनों मे दो-दो हजार के बंडल मे छः लाख 
पर्वे केट्वा दिये । 

यशपाल कपूरने कहा, "मुके नही याद पडता किः संजय ने उस दिन मुभसे 
कु कहा हौ ।" 

सेकिन अगे दिन जव वह श्रोमती गांधी से मिलने गये तो उन्होने उनको 
अलग ले जाकर कहा, “कपूर, लोर्गो को तुम्हारा यहां आना अच्छा नही लगता, 
इसलिए तुम अव यहां कम ही आया करो ।" 

इतनी-सी बात में सारा किस्सातयहो गया । यशपाल कीभुमिकाके बारेमे, 

खुद उनके बारे मे, उनके काम करनेकेढंग के वारे मे, उनके चाल-चलन के वारे 
मे, ओर उनकी हमानदारी के वारे भी लोग वहूत चिद हृएयं। श्रीमती गोधौ 
यह सव-कुछ वर्दाश्त करती आयी थी, क्योकि उनकी तरफ यशपाल कपूर की 
वफादारी में किमो तरह्‌ का शरक नही करिया जा सकेता था । भावि रकार उनकै 
ऊपर भी गाज गिरी} अव नयी व्यवस्था बनाने का वक्ता गयाथा। 

“अच्छी वात है," यशपाल कपूरने श्रीमती गाधी से कहा, “मृ आपसे 
सिप्रं एक वात करनी है । उसके वाद म चला जाऊंगा ।“ 

इसके बाद वह्‌ जो कुछ भी हो रहा था उसकी खबर देने प्रधानमंत्रीकी 
कोठी पर जति रहे, लेकिन इस बाते का ध्यान रखते ये कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ 
न हौ--जैसे दोपहर कौ खाने के वक्त या रात को । वह उनसे एक-दो मिनट बातत 
करके घले अते ये । यह सव उनकौ एकतरफा कारवाई धी क्योकि श्रीमत गाधी 
ने कभी उनसे कुछ करम को नही कहा या । 

मनि यशपाल कपूर से पूछा, “आपने उनसे शृ नही कि दी क्या बात हो 
गयी थी करि अचानक उनका रवंया बदल गयायथायाआपिपरसे उनकाभरीता 
उठगयाया?" 

"नही," कपूर ने सरहद के सीधे-सदे, अंधी वफादारी निभाने वाले पठान की 
तरह जवाव दिया । “मने उन्दरै अफसरसे भौ वहत ऊचे स्तर पर स्वीकार किया 
था मनि उनसे कभी किमी वात की वजह नहीं पू ।' 

लेकिन यशपाल कषूरने मुभे. बतायाकि श्रीमती गाधी को हालाकि दस 
तरह की खवरे दी गयौ थी कि उन्होनि उनका मुकदमा विगाड दिया है, लेक्रिन 
इलाहाबाद हाङ्‌कोटे मे लगातार दौ दिनि तक गवाही देने के बाद जब अलवारौँं 
मे उनकी गवाहीका व्यौराचछ्पातौ सिद्धायंशकररे ओर पालकीवाला'^ दोनो 
ही उनके कमरे मं "मेरी कामयावी पर वधाई" देने आये थे । 

प्रधान मं्रीकी कोठी में १२ जून कौ एकओौर आदमी कौ भी बहते तताडा 
गया) वह्‌ये हकसर, ओर लताड़ किसने, खद बरुआ ने। बरुआ लगातार यही 
कहेजारहैयेकिहकसरकी गवाहीने सारा सैल विगाड दिया था। जिस ववृत 

सिद्धाथेशंकर रे जौर गोखते के साय वर्मा प्रधान मंत्री से मिलने गये भौर जव 
वह इस्तीफा देने की वातकर रही यींतो वरमा कौ पहनौ प्रतिक्रिया कछ इस 
तरह कौ बात कहने की हृ कि “वहरहाल, नोग इसे वहत भलमनसाहत की 
वात समभेगे । थोडे ही दिन का मवान होया । हम लोग अपील करेगे भौर मुभ 
थकौनदटैकि हम जीत जायेगे 1” 

बरमा वहां से वापस लौटने वातै नवते पहले लोगो मे थे । घर जाकर उन्होने 
ससदके बु त-मे सदस्यौ को बुलाया । वहाँ काग्रेस के एक-दो जनरल-सेकरेटरी भी 
मोद थे, धकिन जसम कै कुछ सदस्य ये जिनते उन्होने कहा कि "बहुत मुमकिन 
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ममनिदाण दोढहैड मेलि रदैये। यह मसविदा बडे-बड़े नेताभों केलिए 
तयारकरियाजारहा था, जिन्टू श्रीमती गांधी के प्रधान मंत्री वने रहने के समयन 
मे एक बयान जारी करना था। यहं मसविदा खाने के कमरेमेतेयार कियाजा 
रहा था, जो उन दो छोटे कमरो से कुछ दुर था जहाँ बकी लोग जमाये, भौर जो 
ममी आता या वह्‌ उसके बारे मे भपने सुाव देता था। 
लेकिन चह्वाण का की पता नही था ! एेसे मौके पर उनके मौजूद न रहने के 
पौ क्पा रहस्यहो सकता, इसके बारेमे कानाूसी हो रही थी । क्या वह्‌ 
कोई यौजना वना रहे ये ? क्या वह्‌ भ्रषने लिए रास्ता खुला रहने देना चाहते थे ? 
क्या वह्‌ चाहूतेये कि श्रीमती गांधी इस्तीफा दे दे? इतने बरसो तक उन्होने 
लगातार उनका साथः दिया था--एक वार को छोड़कर, १० जुलाई १६६६ की 
मेगलौर मे कांस वकरिग कमेटी की मीटिग मे, जव उन्होने श्रीमती गाधी की मर्नी 
कै धिलाफ रष्टरपतिके चूनावके लिए संजीव रेड्डी को उम्मीदवार वनानिके 
पक्षम वोट दिया था। कयां इस वक्त चद्वाण के वहां मौजूद न रहगे का मतल 
यह था फिअव वह्‌ उनकासाथदेनेकोर्तयारनहीये? श्रीमती गाधीके मनमे 
कछ क्रक पदा होने लगा । 
दरसल, चह्वाण डी पौ०धरके शव को उसी दिन शाम के हवाई जहा 
मे श्रीनयर उनके धरले जानेका इतजाम केरा रहैथे, ओौर उससे प्ते उसे 
दिल्ली मै दषेन रखा जाना था । चह्वाण ५ रेसकौसं रोड पर अपनी कोटी पर 
१० वजे लौटकर अये, ओर पहूंचते ही किसी ने उन्हे खवरदीकिश्चीमती गाधी 
काचूनाव रह्‌ करदियागयाह। वह्‌ वही बंठ गये । उनकी कृ समभमें नहीं 
आ रहा था कि दसके क्या-क्या नतीजे हो सक्ते भे । उन्होने यह जरूरी नही 
ममाकि वह्‌ शोक प्रकट रेके लिए फौरन श्रीमती गाधीके पास जाये। 
न्ट सोचने के लिए कु वक्त चाहिए था । आखिरकार सदे ग्यारह वजे उन्होने 
सफदरजंग सेड जाकर यह मालूम करने का फसला कियाकि प्याह रहाहै। 
वहां पहने पर उग्हे अंदाजा हआ कि उनके वहां मौजूद न रहने की वजहसे 
वया-क्या अटकलें नगायी जारही यी। 
लेकिन जव वह स्रानेकेकमरे मं पहुचे उस वक्त तक वयन कामसविदा 
लमभगतैयारहोचकाथा। लेकिन इन्दरकुमार गुजराल ने उसे देखकर कहा किः 
बहु बेहद वे-जान' है, ओर फिर से नया मसविदा तयार किया । इसके बाद सवने 
क्रवेन के सामने उम चयान पर दस्तखत कयि । सबसे पटले दस्तघ्वत करने वालों 
भे नगजौवनसयम ओर चह्वाणये। 
यून उस दिनं कौ घटनाओं को याद करे वताते है, “दोपहर तक नकश्ा 
विज्षकरुन साफ उभर आया था। वह इस्तीफा नही दे रही थी 1" 
भंजय बाहरमेदेखने मे वहत शोत था, लेकिन उसके अदर एक आग धधक रही 
थी 1 आजही के दिन तो राजनीतिक मुहिम चलनि के उसके अनुभव कीषूरी 
जानकारी मिलने वानीथी! मै मममत्ती हट किं वह्‌ महमूम कर रहाथाकि 
अपनी माँ के प्रति उसका यह कर्तव्य था कि वह्‌ इस कठिन घडी मे उनकी हिम्मत 
बेढाये जीर उन सव दिनो का कर्ज च्‌कादे जव उन्हें उसके मास्तिके कारशाने 
कौ वजह से इतनी मूसीबतो का सामना करना पडा था । उसने पक्का इरादाकर 
निया या क्रि वहं उनके पक्ष मे इतने वे पमाने पर समन जुटादेगा कि किसी 
कै दिमाय्मेहसमवातके वारे कोई शकन रह जयेकरि जनताक्या चाहती 
है1 उधर यशपाल वपुर प्रचार की अपनी महिम हमेशा की तरह पूरी मूरस्वदी के 
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माय चनारहये, दधर्‌ मंजयने जनेताफो मगटित करने का मौड़ाउटा लिया। 
उसने सरि शहूर का चक्कर लगाया गौर सागशह्र १ रफ़दर्जंग रोको 
तरपः उमड़ पडा। जिन तरह अकव्रर रोड, कृस्णमेनन मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, 
रेम कोमं रोड ओर सफदरजगं रोद अकर प्रधानमंत्री कौ कोठीकेपास्‌ वानि 
मोन चौराहे पर्‌ आकर मिनती ह, उसी तरह दित्मीते ओर दित्मीके बाहरमे 
सोग हेर तरफः से भाकर वहा इकट्रा हयो गये । अगते कु हतो तक गहा जिम 
तरह कौ मीटिगीं का सिलमिना चनता रहा उसमे से पहनी मौटि में दोपहर पे 
दो यजेत्कं काप्रेस कैः लगभग २,००० वालंटियर गला फाड़-फाटृकर नारे लमा 
रहै ये । प्रधान मत्रो--जो अभी तवः प्रधान मंत्री पी--थोडीदेरे बोली, जिस 
तरेद्‌ वह्‌ इसके वाद मी कई मौकों पर वोली । संजय शात भाव मे देवता रहता, 
ओर जव अथन्रारवालोने उत्ते चेरवर फेषने के बारेमे उसकी रामधृष्टीतो 
उने अनायास ही उमकरे भावनत्म्रक पहलू कै बजाय उसके तकनीकी पसू के 
वारेमेसोचाभीर कहा ` “जफसर ने (यशपाल कपूर ने) कहा कि उसमे 
श दिया था। जव यह्‌ अदालतकी मर्जीयी किंडस वातको मानिया 
र करदे!" 
अकेन यही दिन नही था जघ श्रीमती गाधी नै भपने वेटे को अपने सरक्षक 
कैरूपमें पाया । उस्तदिनमे २५जुून तक उसभे जो कुछ किया, जनमत मे उसने 
जो हलचल पदा कर दी, उसी जन-समर्थन कै दवाव की वजहे से एकं विवादास्पद 
रवैया एक अकाट्य सर्य मे वदल गया-सत्ता पर अधिकार का उनका दावा] 
दोपहर तेक काम्रेसं के नेता वयानो पर दस्तखत कर चुकेये, मपीलेजारीकर 
चके भे, श्रीमती गधी मे अपना पूरा विश्वास व्यक्ते कर चुके ये भौर उस्तीदिन 
शामकोएकं मीर्टिगमें इस सवकी पुष्टि भीकर चुकेये। उनके पद परणजो 
तात्कालिक खतरा र्मंडरारहा थावर्हटलही नही गया था, वल्कि वह्‌ निलक्रुल 
त्महोगयाथा। जो संकेत भिलते ये उनमे बस कटही-कटही यह्‌ उम्मीद फनकती 
थी कि शायद वह्‌ अपने-आप ही पद छोड दे, नेकिन उन्हू इस्तीफा देने पर मजक्ुर 
करने काकभी किसीक्राकोरई दादा नहीथा। अगर उनके मनमे यह्‌ बात बैठ 
जाती कि उनके लिए इस्तीफा दे देना ही उचित्त है तो कोई न्ह रोके नेही सक्ता 
या। र सममती हूं कि वीच-बीचमे चह जो. इस्तीफा देने की बात करती यौ वह्‌ 
सिं इमलिष्‌ कि वह्‌ थाह्‌ नेना चाहती थी कि उनके साथीक्या व स करते है। 
उस दिन उनमें मे जिसकी जैसी प्रतिक्रिया रही, वाद मे उन्होने उसी केः हिसा से 
उनके साय वरताच किया । 
लेकिन श्रीमती गाधी को इस नात का गुमान तक नही धा किं नरम स्वभाव 
वाति सरदार स्वर्ण॑सिह उनके खिलाफ जाकर ओर उन्हे नुकसान पहुचाकर अपने 
पक्षम लोगो का समर्थेन जुटायेगे 1 उनके दिन मे यह तमन्ना इम गलतफ्मी 
कौ वहते पैदा हई यो करि वह इस्तीफादे देगी । श्रीमती गाधोने उन्हं इस 
बातत के लिए कभी माफ नही किया । लेकिन वहे वरर के वारे मे ज्यादा चौकसं 
यी क्योकि उनकी हरकतों के पीछे एक वामपंथी चान धी; च्नीमती गाधी को 
यह्‌ देशा था किं अगर उचित समय पर कोई विद्रोह हुजतो वरभा उसका 
कद्र चन सकते दै 1 जगजीवनराम षर भौ श्रीमती गाधी को भरोमानहीथा। 
उस दिन थाम कोपलियामिंटके सेटरल होल मे निफं एक ही वात पर बहस 
रो रही थी ॥ ि 
+ वह्‌ निहायत शराफत के साथ हट नये तो हरज ही क्या है ? वम एकः 
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दमौ उनकौ जगह तै सकता है मौर वह दै वावरूजौ या फिर चुनाव करा लं ।" 
जगजीवनराम के समर्थको को पूरा यकीन था कि वह्‌ जौत जायेभे। उन 
लोगोनेलोगो को इसके लिए राजौ करने की मुहिमभी चेडदौथी, लेकिनवे 
काफौ लोपौ को अपने पक्षमे नहीं जूटा पाये । अगते दिन तक चारो तरफ़ यही 
नारा लगाया जा रहा धा 'अदालत्त फा एसा कुछ हो, धीमती मांी प्रधान मत्री 
र्हण ॥' लेकिन कुछ समय के लिए या स्थायी दुसरे टिकाऊ हल दढन कौ कोशिश 
कीजारहीथी। आच्धिरी फैसनेके लिए मामलेको सुप्रीम कोटंके सामनेपेश 
करने के लिए जव तक सुप्रीम कोटं कुछ ओरदिन कौ मोहलतकी मंजूरीदे, 
तव तक कै लिए श्रीमती गांधी अपने पद पर बनी रहे, सुप्रीम कोटं का फैसला भने 
तक वह्‌ कृ स्मय कै लिए अपने पद से हट जाये, या श्रीमती गाधी अपनेषदसे 
विल्कुन ही हट जाये ? जसा कि लगभग आठ साल पहले १६६७ मे हआ य, 
तरह-तरह कै सुाव रसे जाते थे लेकिन सभी का्रेस संगठन की एेसी दो चद्रानो 
मे टकराकर चकनाचूरहो जतिये, जो कि स्थायी दिखायी देती थी ! एकतो ठेसे 
लोगोंकी कमी जिनमेमे नया नेता चूना जये ओर द्रे आत्म-विश्वासकौ 
कमी । जमजौवनरामने कहा था कर वेह पहल नही करेगे, तेकिन चंदरशेखरका 
भराय दे सक्ते है । चंदेखर इस दूविधामे ये कि राजनीतिक दृष्टि से यदे उचित 
होगायानही। वामपंथी धारामे, बहुत वडी हदे तक श्रीमती गाधी की वजहसे, 
भौर उनकी आाशंकामो के बावजूद, फूट थी । 
सेने वताया, "उस वक्त हम लोग समभतेथे कि पार्टी मे एूटपड़्‌ 
जधिगी । हममे से कोई भी पह नही मानता था कि फसले मे कोई दम है।" 
“एक बार जव पंडितजी (जवाहरलाल ४ इस्तीफा देना चाहते ये, तो 
सारे काप्रेमी बौखला उषे थे, (^ किये सममते थै कि उनके विना काग्रेस कुछ भी 
नही रह जायेगी,“ यूनुस ने पुरानी घटनाओं को याद करते हुए कहा, “उस वक्त 
उनके इस्तीफा देने का मतनव होता एक एेसे फंसतेके सामने सर भूका देना जिते 
हर भादमी भलत ममभता था। 
लेकिन धवनं की तरह, जिन्होने कहा कि “उस दिनजो भी (प्रधानमग्री 
कौ कोठो पर) आया उसने यही कटां क्रि उन्हे इस्तीफा नही देना चाहिए, 
चंद्रशेखरने कहा कि “उस दिनि जो भी वहाँ गया वह यही महसुस कररहाथा 
कि उन्हे इस्तीफा दे देना चादिषए.वे लोग भी जौ कह रहैये कि उन्हें इस्तीफा 
नही देना चाहिए ।"' 
फिरउन लोगो ने अपनी वात खुलकर कही वयौ नही ? 
शायद इसके वारे में सवसे सही राय दिल्ली के एक पुराने कप्रिसीनेताने 
दी, जिन्होने १६१६ मे पहली बार काग्रेस मे आने के वक्त से राष्टरीमे राज- 
नीतिक मंच के वेहृत-से उतार-चदढाव' देखे द 1 उनके भुलक्कड्पन कौ वनहुमे 
सौग उनका बहुत मजाक उडाते है, लेकरिन इसके वावजूद वह इतने लोकप्रिय 
रहे टै कि तिहत्तरसालकौ उम्र मे वहं दिल्ली प्रशासन के मुख्य कायंकारी पा्पद 
चने गये, जो पद ज्य कै मख्य मंत्री के पदं के वरावर होताहै। जिसदिन 
पसला सुनाया गया उस दिन राधारमण" श्रीनगर मेंथे। यह्‌ खवर सुनकर 
उनका आचरण भी वाकी लोगो जेसाहीया) 

"मुभ मुव्रह्‌ ११ वेजे रेडियो पर खबर सुनकर इसका पता चला । सवमे 
पटे तौ मेरे दिल को एक धक्का-सा लमा} मै यह्‌ फसला नर्हीकरयपायाकि 
उनके लिए इस्तीफा दे देना बेहतर होगा या अपने पद पर वने रहना । मँ सोचे 
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पडा हुभाथा॥" 

इसके बावजूद उन्होने टेलौफौन पर दिल्नौ एक संदेश भेजा छिसमे कहा म्या 
था. “दूस नाजुक घड़ी मे श्रीमती इन्दिरा गधी के नेतृत्व के विना व 
नही चल सकता 1” दूसरे का्ेसियों की तरह उन्हे भौ सोचने के विष वक्त 
चाहिए या । लेकिने दिल्ली पहुंचने पर उन्ही कौ तरह बहुभी उन मीरिमोकी 
लहेरमे बह गये जोभश्रीमतो माघी के उन लुशामदियोने, जो सिकं सत्ताकौ 
छाया मे पनप सकते चे, ओर उनके प्रति सच्चा उत्साह रखनेवारलो ने लोगों कौ 
१५ जुटावी धी, मौर इन सभी लोगो कीएक ही रट घी . "हुन है 
रहना टै) # 
“^इसलिए सोचने-विचारने का वन्ततोबीतच्‌का था," राधारमणमेवड़ो 
निशा के साय कषे विचकाकर कहा! “उस दच्त लोगोकीजौ रापथीभौर 
जौ राय बनायी गयी थी उसकी हवामे आधे लोगतो यकीनन बहूगये। वाक्री 
लोगो को पार्ठी के टुकंडे-दुकडे हो जाने कौ चित्ता लगी हुई थो । बहुरहान, लोक~ 
सत्र ओरहैक्या? अगर अस्सी फीसदी लोग एक तरह से सोचने लभे तो चाकी 
यौस फ्रौसदौ बया कर्‌ प्यातोवे छोडकर चले जाः याफिर दवी जवनसे 
अपनी वातत कट" 

पुराने जमाने के सभी लोगो की तरह "दादा", जसा कि राजनीतिकं क्षे 
सोग, पत्रकार, उनके मिध, सभी उनको कहते है, भी बहुत भावक आदमी है । 
उनको पूरा यकीन थाकिःअगर श्रीमती गांधौने जगजीवनरामस्ने गछ समयके 
लि्‌ अधानमंप्रोकेपदकाभारसंभावलेने कोका होता तो "वं प्री तरह 
उने वशमे हो जति भौर उनके चरणो म्र लोटने लगते 1" 

अपनी वात जारो रखते हुए उन्होने कहा, “लेकिन उनको किस पर भरोसा 
मही था\ अगर उन्हे खुद अपने मंत्रियों पर,या उनपर भरोसानही या,तो 
फिरतो.. 1" 
"नही" एक योर फामरेसौ पौ० एन० मिहने, जो उघ्र मे उनसे वहत टेटे 
लेकिन इयादा यथा्थनिष्ठ आदमी है, उनकी बाते केरे हए कहा, "अमर उम 
यमृत उन्होने सत्ता की बागडोर अपने हाथों से छोड़ दी होती तो फिर वह्‌ कभी 
बापस नदी मा सकती थी! उनका अंदाजा विलक्षुल ठीक या। कोई भी उन्दे 
बापमन अनि देता 1" 

कर्णसिह", जो उस समय श्रीमती गाधोके मंत्रिमंडल मे रवारध्य भौर 
परिवार नियोजन के मत्रौये, ओर पहने कश्मीर कै महाराजा रह चूके, 
छिपालिम वषं के, देखने मे वहत खूदमूरत ओर विचारो मे वहत आदशंवादी 
आदमी है । वह सेस्टृत के विद्वान, कंचि ओर गायक है आजादीके वाद वह्‌ 
पने आदमी ये जिम्होने भपनी इच्छा सेदेसौ रजवाडों को मिलने वाना मुजारा- 
भत्ता तेना बद कर दिया था, हालाकि उन्हे इम मदमे जितनी रकम मिलती थी 
उतनी कम ही लोगों को भिनती धो 1 उनके पो चमः इतने विग्वासपूणं ओर 
नि स्वायं रमनीतिक जीवन कौ पृष्ठभूमि थो, इसनिए शायद पुसा समभूना 
उवितहीया किचह्‌ एकरेमेकाप्रसीयेजो खे दिल से राय देसक्तेये। 
उन्होनि सीमतो माधी को पत्र निकर मुमाव दिया, “अप अयनौ तरफसे 
इस्तीफा देने यौ बात कह दीजिये । फंमना राष्ट्रपति को करने दीजिये 1 

उन्होने यह भो बताया, शहममे से बहृत-मे लोग मदौ महमूम करते च। 
भवालं यह्‌ गही पाकि कानूनकौ नजर सक्या बतत सही थौ 1 राजनीतिमे 
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भ्या महप्व इस बात का होता है कि राजनौतिक दृष्टि से, धल्विः तिक दुष्टि 
से क्या ठीक है। १२ यून का दिन उनके जीवन मे सचमुच एक अशुभ दिम धा। 
उसे सारा परिवर्तन समभ भेभा जाताहै, जैसे बेदरुक की नलौ जरा-सी धूम 
जानन गोली बिलकुल ही दूसरी तरफ़ चली जाती है । उपनिषदो मे कहा मया है 
किहर्‌ आदमी केसामने हमेशा दो रास्ते ह्येते है, ओरहमेशा इनमे से एक 
रास्ता चुननेकाक्षण आताहै) उनके इस्तौफान देने कौ वजहसे ही उसके 
वादकोसारी पटने दसदढंगतेहुहं।' 

अत्र गुजरालने चंददोखरसे १३ जून को प्रधानमत्रीके इसत धर्मसकटके 
बारेमे उनकी राय जाननी चाही तो उन्होने जवाव दिया: “धीमती गाधी के 
(1 मेता रहने कै दिन बीत गये । अव तो उन डिक्टेटर बनकर रहना 

गा।'' 


इन्दिरा गांधौ खुद अपने भ्रचार-तत्र का शिकार हो गयो भौर विपक्ष क्री हालत 
उसदोर जसी धौ जिसके मुंह को लून सग चूका हो । पहली वार श्रीमती गाधी 
नै यह खतरा देखा कि उनसे उगकी सत्ता एेसी परिस्थितियों म छिन जाये जिनमे 
वेह जनता के सामने बोटके लिए जाकर अपनी पार्टीका या विपक्ष का मुकाबला 
चकर सके--जसा कि उन्होने १६६९ ओर १६७१ मे किया था। ओर विपक्ष 
को भी वरसौं तक निजेन में भटकते रहने ओौर शुन्य भे लते रहने के वादे पहली 
वार सत्तापर अधिकार करने की सभावना दिखायी दी थी। दोनो ही अधीरये, 
एकचार्यो तरफ खतरो से धिरेहोने केडर की वजहसे जानकी बाजौ लाकर 
मुकाबला कररहीथी भौर दूसरेको अशा की सहर ने लगभग उन्मत्ते कर 
दिया धा। अपनो कोठी के बाहर एक भौटिग मे इन्दिरा गंधीने कहा किं उनको 
अदाम करभे कीजो मुहिम चलायी जा रहौ है उत्ते उन्दोने पिं इसलिए 
मद्र्ति किया भयोकरि वह्‌ सही रास्ते पर थी । उन्होने भाम भादमो के हित मये 
सारे भुठ आओरये सारी गालि्ां बदर्ति की थो । सवाल “दन्दिरा गांधीया 
काप्रूस' कौ चूनने का नही था, जनता की सेवा करना उनका कत्तव्य धा (॥ 
गूजराते की विधानसभाको भंग करा देन कै वाद, जिसमे काग्रेस का 
इतना विशाले वहूमते था किं १६८ मे से १४० सदस्य उसके ये, संगठन क्रिस 
के नेता मोरारजी देसाई शानदार सफ्तता को लहर क सहारे अपर चढते जा 
रहै थे। अहमदाबाद मे उन्दने थाह लेने के लिए एक दांव फका। उन्होने कहा 
कि अगर जनता आग्रह्‌ करेगी तव भौ वह्‌ किसी भी हालतमें गुजरात के मुष्य 
मंत्री वनने को रा्ी नही होगे, लेकिन अगर जनता चाहे करिवह्‌ प्रधानमंत्री 
ममे जये तो इसके लिए वह्‌ तयार ई... 1 
संगठन फे जनरतःसेकरेटेरी भौर श्रीमती गधी की सरकार कै पक मंत्री, दोनों 
ही दैियतों मे उनके बहुत निकट रहकर काम करने के अते अनुभव से निष्कपं र 
निकालते हुए चंदरनीत यादव कहते है, “इन्दिराजी के य्य्रितत्य में दो रवैमो का 
संगम दै । लोकते मे बह बनियादौ तौर पर विष्वास करती ह, लेङिन वह्‌ उसके 
नकारात्मक पदलुमो के बारेमे भी कोई हल खोजना चाहती धौ--यरूरत मे 
स्यादा छूट ओर मं र-जिम्मेदारी से भरी आलोचना जो परगति मे वाधा डालती 
दै 1 उनके विचार स्पष्ट नही ये, इस गुरयी को कंसे मूलमाया जाये इसके बरे 
उनके मन मे हमेशा दुविधा रहती थी" 
विषद्ामे १६७४केवादजो शु किया उसकी वजह से उनके निए अपना 
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रास्ता चुन लेना यकीन बहुत भमान हो गया । 
गुजरात का आदोलन उस वक्त ुरू हुमा जव दो वार अकाल पड चको या 
अीरमनन की स्थिति बहुत गंभोर धौ, लेकिन वदतो हुई कीमतों के वित 
हिसापूणं प्रद्यनो का नेतृत्व छात्रो ने किया । उन्हनि नवनि्मपण समिप्नि बनायो 
अर विपक्ष कौ पाधा के समर्थन से "गुजरात्त मंद" का संगठन किया । विपक्ष 
की पारिया बडो खुशी से दस भदोलनमे शामिल हो गयी वथोकि दसम उम्र 
शासक दल से मोर्चा नेने का एक दशं अवसर दिखाभी दिया। छात्र तो केवत 
इतना चाहते ये कि चिमनभाई पटेल कां मंत्रिमंडल इस्तीफा दै, लेकिन विपक्ष 
की पाटिया विधानसभाकोही भगकरदेनेकी मांग करने नगौ । इस आंदोलन 
की वजह से चारो ओर इतनो अराजकता फन गयी मिः चिमनभाई पटेल को गही 
छोडनी पडी ओर € फरवरी १६७४ को वहाँ राष्टृपति दामन लामू हो गया। 
दरसयेः बाद आंदोलन कौ राजनीति का एक उन्माद-भरा चित्र सामने अआया। 
विपक्ष की पाटियो वेः विधायकों ने इस्तीफ़ा देने को कहा गया मौरकाप्रेसके 
विधायकों पर इसके लिए दवाव डाला गया। विधानमभा भंग कराने के लिए 
अनिरिचत काल के लिए अनशन केरे मोरारजी देसाई ने नैतिक दवाव डालकर 
मजबरुरकरदेने का पहलू पैदा कर दिया। 
जव प्रधानमत्रीने यहमाग मानली ओर विधानसभा १५ मार्च कोभग 
करेदी गयीनो अमश्रकाण नारायण ने महसूस किया, जस्रा कि उन्होने कहा 
भी, किं उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने का उचित साधन मिते गयाथा। “ने 
सहमति की राजनीति चलाने कौ कोशिशमे दो वपं बेकार नष्ट किये । उसका 
कोई नतीजा नहीं निकला \...उमके वादर्भेने देवा किगुजरातके छाने 
जनता के समर्थन से राजनीतिक परिवर्तन लाने मे सफलता ्रप्तकीहै भीरर्मै 
समभःगया कि यही सहौ रास्ता है ।*५* 
जयप्रकाशनारायण ने विहारेकौभीरेसे ही आदोलन का क्षेत्र बनाया, जहा 
केष्छात्रोनेभी जिदमीकी वृनियादी जरूरत की चे न मिलनेके आधारपर 
एकं विरोध-भिलन पदलेसे ही संगल्तिकर रखाथा।! गुजरातकौ तरहेही 
विपक्चकी जो पारिया इम आदोलनमे शामिन हृं वे धी--भारतीय जनन ओर्‌ 
उभके जु भार कार्यकर्ता, राष्टरीय स्वयंसेवक संघ ओर अखिल भारतीय विधार्थी 
परिपदं संगठन कांग्रेस, सोशनलिस्ट पार्टी, चरमपंथौ राजनीति को अपनाने चातते 
नकमलवादी ओर आनंदमागियो जे धार्मिक सप्रदाय। लेकिन यहां सत्ताकी 
खीचतानी रणादा प्रवल यौ ओर्‌ विपक्ष कौ पाधियो कं विधायक भी इस्तीफा 
देने कं भुावकेवारेमें एकमत नदीये! कुल ३१ विधायकों मसे केवल 
वयातीस एते य जिन्दोने अपनी मर्जी से सत्ताका लोभ व्याग दिया। 
नक्रिन धीरे-धीरे उस सान के दौरान जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्णे काति 
की कल्पना के आधार परओर तीन ठोम मागो कौ बुनियाद पर, आदोलन 
दृढता गया । मदं सिं धी---चूनाव गौर गिक्षाकी व्यवत्था्भीमे सुधार ओर 
श्रष्टाचार का खात्मा । जयप्रकाश नरायण ने कहार"एक ही भिमाल ले नीजिवे, 
चनाव के ख्यं का सवान, जो राजनीति मे भयानक भ्रष्टाचारः का सोत्तेै। 
अना बाजार चलाने वालोमेचोरौ कौकमारईका रोधो न्पया जमाकिया 
जाता ह) इसका कोई हिमाव नही दिया जाता काप्रेन पाठां के हविमाव मे.यह्‌ 
रकय कौ दज नही कौ जाती 1 किस को य भी पता नही चलत्ता कि यद्‌षमा 
कंसे सखव होतार गरकौन खर्च करता दै 1” जयघ्रकाग नारायण चाहतेये कि 
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चुनाव का सर्च कम करिणा जायै ताकि रीव उम्मीदवार को, एक मामूली 
किसान को, एक गरीब पार्टी के मामूलौ कायेकर्ता को, सत्ता की सीढ़ी पर चटने 
का मौका मिल सके। उन्होने कहा कि उन्हे उम्मीद थी कि उनकं पास “इन्दिरा 
जीकाखतयातार भयेगाकरिमेराजंसा आदमी, भ्रष्टाचार कं खिलाफ लडने 
के लिएत्तयारदै तो वह सु पूरा सहयोग देने को तयार है!“ 
लेकिन जयप्रकाश नारायण श्रीमती इन्दिरा गाधी से मिते तो उनकौ समभ 
मे नहीं आया कि क्था नतीजा निकाले । उन्हीने चंद्रगेवरसे पूचछछाथा, जो हमेशा 
वडधेतपाकस्े मिलतेये, कि ह्र उम्मीदवार को चुनाव पर कितना पैसा खचं 
केरना पडता है । 
"सत्तर हजार,” चंद्रशेखरने कटा था । 
भनही, इन्दिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायणसे कहा, ३०,००० स्न्से 
ज्यादा नही सचं होता ।” 
उन्होने एक वार फिर चद्रेवर से पृछा, उन्होने एक वार्‌ फिर कहा कि 
७०,००० ही खर्च होता दै । जयप्रकाश नारायणने दोनो हाथोसे अपनामर 
पकड लिमा ओर अस्फुट स्वर मे बोले, “उन्हनि मुभे सरासर मूठ वौला 1” 
इस घटना को दोहराते हुए चंद्रशेखर ने कहा, “इसकी कोई जरूरत भी मही 
यी! ए आरईऽसी°सौ० काकोईभी सदस्य वतादेता कि कितना पसा घचं 
होता दै" 
बहरहाल इन्दिरा गांधी कोयो भी जयप्रकाश नारायण फे स्राय सुनह- 
सममौते कौ बातचीत मे को खास दिलचस्पी नही थी । जवं विहार की विधान- 
सभाकेसवालका हल निकालने की वात आयी तो उन्होने जगजीवनराम को 
भौ अपनी बातचीतमे शामिल कर लिया । उन दिनो की बातो को याद करते (५ 
चंद्रहेखर, जो शुरू से ही आपसी वातचीत की पैरवी करते अयिये, वताते कि 
इन्दिरा गाधी तो जयप्रकाश नारायण को वहुत शुवहे को नजर से देखती थी 
ओर लगातार अपना रव॑यां बदलती रहती थी, लेक्रिन जगजीवनराम कँ दिमाग 
मे यह्‌ वातशयुरूसे ही बिलकुल साफी किसममौते की वातचौत होनी चादिए 
लेकिन जव बातचीत टूट गयी तो उसका दोप उनके मत्ये मह दिया गया ।'' आम 
लोगो के सामने यह वात इस सूपे रखी गयौ कि जगभीवनराम अपनी इस 
जिद पर अड़े रहे कि विधान-सभा कुछ समय के लिए स्थगित करके फिरते 
सक्रियकीजा सकती है, जबकि जयप्रकाश नारायण गह बाहूतेयेकरि वहुर्भंग 
करदीजाये ओौरनये चुनावहो। त 
जयप्रकाश नारायण ने वापस जाकर एक इंटरव्यू में प्रधान म्रीकंसाथ 
अपनी बातचोत कं वारे मे वताय : "मैने सुधार क कर्द सुाव सेये, वरना 
मुम अदेशा था ङि हालत देधी हो जायेगी कि चारों तरफ़ तबाही मच जायेगी; 
चैकिन ममे वड़ी निराशा हुई 1” उन्होने कहा कि इसका नतीजा मह हओ कि दौ 
याते उनके मन मे पक्की तीर पर वंठ गयी, ' एक यह किं यह्‌ आदोलन मेरे 
जीवन में निर्णायक महत्त्व रखता है ओर दूसरे यह कि अमि जनताको श्नामन 
सता के चिलाफ विद्रोह करना होगा... "५ 
प्रधानमक्री अव भी चुपचापवेहीयी। क्रेणन 
मां १६७५ सोशलिस्ट शर्ट के जार्ज फन ने मेशनन फ 
आफ इंडियन रेनवेमन को छोडकर सभी दढ यूनियनो के प्रतिनिधियो को नेवर 
रेलवे कर्मचारियों कै मंप क लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति वनाय । नद्य 


चामपयियोमेडर : ७६ 


थह वा क्षि एक देसी रेल-दडतानं संगच्ति कौ जाये जौ “भारत कौ धरे दतिहाय 
को यदलदे भौर किसी भी समय रेव-यातायात को ख्प करकैः दरमिदसा माधी 
कौमरकार को गिरा दे1”^ फर्नाडीज ने स्वयं ह इस यात की एक बहुत भयानकः 
त्वीर वीची थी किडइस तरह्‌ की हडताल का देश कं अवतत पर्‌ प्रया यपर 
पषहसकतादै) 

“"करतीय रेलों की सात दिन की हडताल--देश का हर वह विजलीपर 
जहां कोयल इस्तेमाल होता रै बद हो जयेगा। भारतीय रेलों की दस दिन की 
हडताल--भारतं म स्यात कहर कारखाना बंदहो जायेगा ओरदेश क उचोग 
गले सानभरकेलिएु ठपहोजाेगे, एक वार जव इस्पात क़ कारन करी 
भष्रीवंडीदोजातीहैतो उसे फिरसे सुलगाने मनौ महीने लग जति दहै) भागतीय 
रेलो की पदरह दिन कौ हडताल--देश भूवो मरने लगेगा ।*१ 

ज्व मई १६७४ हडताल हई तो सरकार की दमने शक्ति को मतिम 
सोमा तक इस्तेमाल करके उत्ते वड बेरहमी के साय कुचल दिया गया । चारो 
ओरं घ्राहि-बाहि मचे गयी एक दही रास्ता धाकि सारी मामे मनि लीने, 
लेकिन दुभग्मिवश, भौर जंस। कि हमेशा होता ₹ै, वचारा (रेलवे) मजदुरदो 
युद्धरत शक्तियो के वीच फसकर बुरी तरह दोहर मार का शिकारहो रहा या। 
भूसीबतो तकलीफों ओर वेरहमी की दर्दनाक घटनाएं सामने भा रहौ थीं। 
मिसाल के निए, पुलिस एक मजदूर को पकड़कर ले गयी ओर चाकी पुलिस 
वालोँने, जो वर्ह रहं गे ये, उसको पत्नी के साथ वलात्कार किमा! जवसे 
पता चना कि उ्षके जारञ मतान होने वाली दहै तौ उसमेजेल से भअषनेपतिकी 
रद्य से पहने वचया गिरवाने की कोशिश कौ, सैकिन कोई उक्टिरे उपे हाप 
लगाने कोततंपार नही था\ अत मे उसने आसमहूद्या कर सी । 

यह हुते भयानक बात धौ क्रि सामाग्य स्थिति के दौरान, लोगों के हडताल 
कने के अधिकार को कुचलने के लिए कानून ओर सृग्यवस्वा कायम रखने के 
नाम प्ररेसा किणि गया; यह्‌ दस वातका भी संकेतं धाकिं असामान्य परि- 
स्थित्तियो मेँ क्या हो सकता है 1 अच्छे शासने कौ पहचान हैकरिवहकूरत्ाके 
चिना अनुशामन लवि; एसा लगतादै क्रिकटीभी कोणासन ठेसाकरनेमे 
सफल नही हओ दै ) कतेकिन ततोन कारणो से इन्दिरा गांधी पर किसी त्रहकी 
आच नही आने पायौ : उनकी सक्ता को कोईठेस नही पटुनौ थी, उनको साद 
अब भी बहत उची यी गौर्‌ उस चकत तक, वह्रहाल, अन्दैर-ही-अन्दर लोगोने 
मनमे यह्‌ इच्छाप्रबलहोतौीजारही थी किदेशबेः जीवनमे विभिन्न मोर्बोपर 

कोष पष्प कदम उठाया जाना चाहिए । 

हूसके असावा इम्दिय गधी यह उत्तरा भी नही ग्ने सकतीयीकिदेश 

कफे अपतत को, निसपरयो ही पटने से हूत बडा बोमः था, इतना गहरा आधात 
पटे जंसाकिः हडताल से निरिचत स्यसे पटच ¢ युगरात ओर बिहारमे 
आदोलन की लहर बौर आम विरोध के जयप्रकाश नारायण के नारेकोदेखते 
हृष यह भावना भी पैदा होती जा दही यी कि अगर ओर कु नही तो करैवल अच्छ 
प्रणातनकादही गह्‌ तका हैक श्रीमती गांधी कौ सरकार स्यादा सर्तीते 
कामसे। 
लेकिन उचित ढि वेः बिना कुराल प्रशासन भो उतनी ही निरर्थक वत्त है 
जितनी चम्पणं वादि 1 श्रीमती याधी ने उस वत यह्‌ महसूस नही द्या ङि 
"एक ौस-मूमो कार्यम को सफनतापूदंकः परा करने" बे निए जनता को अपने 
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पक्ष शरं करना होमा; उघर जयप्रकाश नारायण ने भौ इतना कहने के अलावा ओौर 
कुछ नही किया कि अगर “गांधीजी कहते ये कि राष्ट केचिएषएक कदमकारी 
है, तो हमारे लिए भी एक कदम काफी है । मै गांधी तो नही हूं लेकिन मै भी यह 
नही चाहता कि बहुत बडा कायरम सामने रूं जिसे पूरा करने मे वहते समय 
लग जपि 1 टक्कर होना अनिवायं था। इन्दिरा गांधी ने जयप्रकाश नारार्पण 
कीकिसीभीर्मांग के वरिमे बातचीत करनेसे इकार करदिया, भौर उश्के 
जवाब मे उन्होने भी चुनावि मेँ मपनी किस्मत आाजमाने के लिए अगने चूनाव तकः 
इंतजार केरेसे दकार कर दिया, जो डेढ साल वाद हने वाते ये। 
जयप्रकाश नारायण कौ वगावत की वृनियाद यहथी किञग्र मसदथा 
विधानक्षभा कै लिए चुने गये सदस्य जनता का विश्वास खो दे तो उनकी अवधि 
पूरी हीने से पते ही जनता को. उन्हे वापस बुना सेने का धिकार है । श्रीमती 
गांधी महमूस करती यौ कि उनके साय कोई काम कौ बातचीत नही हौ सकती 
क्योकि बह समती थी कि जयप्रकाश नारायण क्रंतिको आगको जनताके 
हित भें नहीं बल्कि लोकतंत्र की संस्थाभो के खिलाफ भड़का रहै ह । जयप्रकाश 
नारायण कौ दलील यह थी किं चूनाव की व्यवस्थाकीभी जडकाटदीगयीहै। 
वहत पहने १६७३ में हौ उन्दने युवा पीठी से "यूथ फर डिमकरेसी' आदोलन 
छेडने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके साय हौ यह भी कहा था कि “स्वतत्रता 
कै वादसे जनताके लिए ओरलोकतंत्र की पूरौ प्रक्रियाके लिए चुनाव अधिका- 
धिक निरर्थक होते जा रहे है ।^ श्रीमती गाधी ने कहा कि जनता दस वतिकौ 
खद सममः सकती है कि हमारे मतदाताओं मे इतनौ प्रौढता है करि उन्होने तीन 
राज्यो मे, जहाँ उन्होने चाहा, विपक्ष की मरकारे वनवायी, मौर उन्हे अपने टस 
अधिकार को इस्तेमाल करने से रोकने की कोर्ट भीकोशिश नहीकोगयीहै। 
इसके अलावा, आम चूनाव नियमित खूप से होते रदे दै ओर अखृवारौो को पुर 
स्व्तश्रताहै, उन पर किसी तरह का नियत्रण नही दहै। 
जहां तक श्रीमती गांधी का सवातं था, वह अवभी कोई सस्त कारवार 
केरना जरूरी नही समती थी । 
जयप्रकाश नारयण १२ जून १६७५ तक उत्तरप्रदेश, विहार, पदिचम 
बंगाल, हैदराबाद, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक ओर दिल्ली 
की चौवीस सार्वजनिक सभामो मे पुतिस वानो ौर फौज के सिपाहियोको 
ललकारचुकेयेकरिवे “मर-कपनूनी अददेशोका पालननकरे\'' उन्होने शुरूमे 
तो यह बाते धूमा-फिराकर पटना के गाधो मेदान कौ एक मीटिम मे ५ जून १६७४ 
को कहौ थी : "यह जनता का संघपं है । पुलिस वालों को भी बहुत कम तनष्वाह्‌ 
मिनती है । उन्हे महीनैमेतीनया चारयापांच सौ रुपये मिलते होगे । लेकिन 
कछ ममय पहले के मुकाबले मे अव रुपया वीस पसे के वरावर रह गयाहै। उन 
लोगो को भी अपे परिवार का पेट. पालना है, अपने वच्चो को पठाना है, अपनी 
बेदियो कौ शादियां करना है ! यावे इन बातो को नही समभे ? वे हुम यन्र 
माने) अगर कोई हिमा यातोड-फोड करे तोवे उतसेजरूर गिरपतार्‌ कर। 
लेकिन उन्हें लोगों पर अंधाधुध गोली नही चलाना चाहिए 1५ १८ जून तक 
उन्हौने यह कहना शुरू कर दिया या कि अगर शासक पार्टी के आदेश जनताको 
संविधानमे दिये मये अधिकारों के खिलाफ़ होतो उन्हुं उन अदेधो कौ पूराकरने 
म अपने चिदेक से काम लेना चाहिए । 
जयप्रकाश नारायणने यह्‌ मही बताया कि कोट सिपाही यह्‌ फैगला किस 
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पक्त ओर कंसे करे कि कोई आदश संविधान कै अनुकूल है या नही इस सुव 
का मतलब यह्‌ था कि शासने के अलग-अलग साधनो कौ अपनी अलग एक अध्ठि- 
कार्ता हो जेमी जौ नीति-नि्धीरक कार्यपा्तिका कौ सत्ता स्वत 
होगी) अगर देखा हौ जाता तो दका कोभरोसानही धा कि यह्‌ नयौ अधिकार- 
सन्ता संबिधम्न कौ रक्षा करने करो आड मे कार्यंपातिका की सत्ता का तष्ठा नही 
उत्तट देगी; 
क्या जवग्रकाश को भारतीय मतदाता की क्षमता पर इतना भरोघानहीथा 
कि वहं किसी पार्टीकी उत्त कवंपालिका को सत्तासे हदा देया जौ उसके हित के 
खिनाफकामकेरर्ही हो? राग्यसनाकेप्रभाव रपी ताह्तकेलमातार 
वदते हुए नत्र के वावजूद मतदाताओं ने १६६७ गे भारत के अधे रायो मेकप्रिस 
कोटा विया था मौर जवे विपक्ष की भिनी-जुली सस्वायंसे भीनिराण्हो 
येनो किरकाग्रेस को वापस ले अये; ओर जहा उन्होने चाहा वहां विपक्ष 
की सरकारे चलने भी दी--कैरनभे, तमिलनाडमे गोरवादमे गुजराते! 
उने काफी समनूफथी किबेनद्रोयवार्टीकी हैमियतसे तो उन्होने काप्रेसका 
समर्थन किया, लेकिन प्रदेणो के चनावो मे उसे उवाद फतवा ! 
इसे वातकी कोई वद सम्भे नही अती कि जयप्रकाश नारायणम 
जनताको इस कातके निषुकर्यो नही उभाराकि बहु अपने हितों को एक जगह 
क्का करे, अपनी मारी शिकायत्तो कौ एक जगह्‌ जमा करे, सव लोग मिलकर 
एक मजनूत ताकत वन जां भौर १६७६ म जच चूनावहंतोवौटकेः वलपर्‌ 
काग्रेस कोटा दे) उन्होनि काररेस ओर इन्दिरामाधौके विकल्पकैरूपमे की 
ठोस व्यावहारिक कार्यंकम भी नही रखा! यातो उनको अपने-आप परभौर 
जनता पर इतना भरोपा नही धाया फि्‌ इतनी धौरज नेही था कि चुनावकी 
लडाई राष्ट का नेतृत्व कर सके) लेकिन उनका सपना एक दृष्टिकोण जस्र 
था, जो एक तसे देश की राजनीतिक स्थितिसे दौ उभरा धा जिसर्मेएक दी पर्दी 
ने नेगतिार उनत्तीस साल तक शासन किया धा, ओर इतने दिनों तक सत्ताकी 
वागदोर मभते रहने कौ वदौनत उसमे ने केवल स्थायि आभया भावल्कि 
वहती भीपेक् हो गयी थी। वहु अधीर हकर पूते, “श्रष्टावार, 
बेसेजमारौ मौर गरीदी के दिलाफ लड़ने के तिए्‌ जनता कया कर सक्ती, 
युवक क्या कर ? अगले चुनाव तक चुपचपि इंतजार करते रह? लेकिन अगर 
इसी योच हासत वर्दास्तसे बाहर हौ जामे त्तो फिर जनता षया करे ? हाय-प्र- 
ह्यथ धरे वदी रहे भौर चुषचाप अपनी ५ चर्दाश्ति करती रहे ? यह्‌ लोकतंत्र 
की वह्‌ तस्वीर होमौ जो श्रीमती माधी के दिमाग है: कव्रिस्तान की शांति!“ 
अपर जयप्रकाश नारायण नै एके परिपक्व होते दए सक्ते की दृसरो, कम 
तेज रफतार से चने वाची का्मनोत्ति अपनायी होतीतो इन्दिरागाधी कभी 
नही कर सक्ती यी} १६७४ बह कमजोद्‌ यौ । एक पुराने कपरी ने विण्नेषण 
पते दुष्‌ वताया : श्वेतौ कौ कमीन की देदवंदी, संपत्ति क अधिकारो की व्यवस्था 
मे हिस्र, सार्वजनिक सेव का विकास, टंव्म कौ दर--ये मव रेते, सवानये 
जिनका निहित स्वायं दति सम्पन्न वरयो पररेसा शमष्व पट्रहाथा किञन्टन 
महमूम किया कि अगर उन्दनि उमी वकृत ह्मलान दियातोमोकराउनकृहायसे 
निकम जायेगा । इमद्े साय ही वटी दई कमतो से बज्हमे यरोवकोगोमेभी 
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जितनी भी टालमटौल की, जिसका हवाला ए० एम० खुसरो पहले दे चुके ६, 
लेकिन "एक मामे मे उन्होने कोई किक नही दिखायी, जीर वह यहं थाकि 
१६५३ के अन्तमे ओर १६७४के पूरे साल के दौरान मुद्रा-स्फोतिकोकावरूमे 
रखने की नीतियों के मामले मे उन्होने वहत दृढ्‌ नेतृत्व प्रदान किया |“ अचानक 
उन्दने तोगौ की राय जमा की (डां० वीण के०आर० वी० राव के जरिये, 
जिन्होनि पौव दरषरे अर्थंशास्वियौ के साय मिलकर, जिनमे घूमरोभीएकये, 
मुदरा-स्रौति मौर भिक संरुट+ नामक एक किताव निघ थौ), कविते की 
सौमि की, विश्तेपण मे स्वयं सक्रिय रूप से भाग लिया ओर रिजवं वैक, वित्त- 
मत्रालय तथा सरकारके दूसरे भंगव्नो के लिए नीति सम्बन्धित मार्गदर्शक 
निदेशं तयार क्रिये ! 
डँ° खूमरो ने सचमुच इसकी धाराप्रवाह प्र्थसा कौ . “एक वार तो नीति 
मे आश्चयं जनक दृढता ओीर सृंगति आ गणी । उस ममय उदक्य था चीजों कौ 
मागिक्ोकरावू मे रखना, कथोकि उस सान फसल खराव होने कौ वजह से चीजों 
की मध्नाई यद्यायी नहीं जा सक्तौ थी इपलिए हमने ऋण देने पर अंकुश 
लगाया, व्याज की दर वढा दी गयी--इस तरह व्यापारियो कीऋणकीमागको 
समिन कर दिया गया, केन्द्रीय सरकार के खच मे वहत कटौती की गयी, राज्यों 
को रिजर्व बैक से पेशमी रकम देने का सिलसिला वंद कर दिया गया, अतिरिक्त 
वेतन तया मजदूरी सरकारके पान रोक रखने कै आध्यदेश जारी किये गथे 
मूनाफे मे कटौती के अध्यादेश जारी कयि गये, दरस्पात की दोहरी की मरते निर्धारित 
कौ गमी ओररमांग को सीमित रखने के लिए ओौर भी क्रितने ही उपाय किये गये । 
नतीजा यह हुआ कि कीमतों में भश्चयंजनक ठहराव आ गया, कौमतों मे पञच्चीस 
प्रतिशत कौ रफ्तार से होने वाली वृद्धि बिलवन रुक गयी ओर कीमतें भ्थिरहौ 
गयी ! इनमे धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित दूसरी सीतियांँ भी अपनायी गयी, जसे काले 
धन पर हमला, छिपा धन निकलवाने के लिए स्वैच्छापूर्वेकं अपनी दौलत वतादेने 
की योजना ओर जख्रौरेवाजों मौर तस्करो के खिलाफ कड़ी कारवाई)" 
मैने दा, “इन सब वातो को मिलाकर कथा आप यह नही करहेमे कि ये नीति 
कैक्षेतरमे वहत वड़े नये कदम ये ?" 
“नही, दरअसल एेसा नही है । नेहरू के दौरकेशुरूमे जो ढ्या बनाया गया 
था उसी को अपनायाजा रहा या।” 
प्रधान मंत्री के मुख्य प्राइवेट-सेक्रेटरी का इसके वारेमे यह्‌ मत नही थो। 
पीण्एुनर धरने कहा करिश्रीमती गधी को “अर्थतेत्रको पश्चिमी देशोंकेढेग पर 
वधन से मुक्त कर देना पड़ा 1" उन्होने इस बात की पुष्टि की कि छ" अर्थशस्त्ियो 
कैदलमेजिननीतिर्योका मूावे दियाथा उनके लिए यहजरूरी थाकिवे 
अन्तसीष्टरीय मुद्रा कौप ओर विश्व वैक के साथ मम्बन्ध रखते को आवश्यकत्राओं 
को पूरा कर सके ताकि कोई वित्तीय सहायता या ऋण दिये जने से पहने अथं- 
व्यवस्था का स्थायित्व मुनिर्चित हौ । जरेभिओाद्‌ नोवाक के अनुसार, “भारत 
को सहायता देने वानि पश्चिमी देशो का गेठजोड, कु हद तक ईैनिएसं मोयनिहान 
कै उकमाने कौ वजह से, इम वात पर अङ्‌ गया किः श्रीमती याधी अपनी अधं- 
समाजवादौ नीतियों को व्याग दं (कम्युनिस्ट भौ उनकी १६७४ से पहने की 
नीतियों को “अधं-समाजवादी' कटते थे) ओर अधिक पश्चिमी ढंग की नौतियौ' 
अपनाये-एेसी नीतियां जो इस गंठजोड के सदस्यों के स्वभाव के अधिक अनुकल 
हाँ क्योकि वे सभी पश्विमी परवृत्ति के है 1 वे 
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स्याज की सुधिधाजनक दर पर कजं देने के सवाल पर ओर उम्दे धन प्राप्तकर 
के विक्ैेप अधिकार (एस० डी आर०) के बारेमे इन संस्थायो के धिलाफ 
छाफायदा एक जिहाद चलाया गया। चह्वाण ने कहा, “भारतम सबसे बदी 
समस्या बढती हुई कीमतों कौ यी । कमते १६७४ मे संसद के मानसून अधिवेशन 
केवादही गिरने लगौ थीं, जव हमने पूरक वजट वेश किया या, जवरी वचत 
योजना लागू कौ थी ओौर छः अ्ंशास्सियो ने एक समवेत आधिक कार्यक्रम रखा 
या।भूमेयादहैकिजवर्मे < या ६ अक्तूबर को बिदेश-पात्रासे लौटातो हवाई 
अद्ङेप्रहीमुफेजो खवर दौ गयी वह्‌ यही किं कमते गिरगयी रह ।'" वह्‌ 
नही समते कि इमनेसी लामू किय जाने का अंतरष्ट्रीय दवावके सायको 
संबंध है । उन्होने वहत दावे कै साय कहा, “श्रीमती गांधी के वारे मे भीर चाहे 
जौ कुछ कहा जये, लेकिन वहं किसी भी तरह के दवाव मे अने वाली नही है ।“ 
सचतो यह्‌रैकिअगर कड़ी कारवाई करने की बात सोचने का कोई वक्त 
थातो वह्‌ महु १६७४ या, जव तीन बाते पुरे जोरों पर काम कर रही धी-- 
रेलवे हडताल का खतरा, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का खतरा, भौर अर्थे- 
तेव को सुधारने के वारे मे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोप के मु्ाव जिनं एक तरहकौ 
धमकी भौ कहा जा सकता है । लेकिन इन तीनों खतरो के मिल जामे से भी उनकी 
निजी साख ङे लिए कोई खतरा वदा नही होता था। ओर जव तक दस तरह का 
कोई खतरा पैदा न होता तव तक उनका व्यवहारं विल कूल सामान्य रहता । 
सच पूछाजाये तो १२ जून १६७५ तक इन्दिरा गाधी ने उस जासिरी हद 
तक 9 कातर मे रखा जिसकी कि आप किसी भी लोकतंतवादीनेता से आशा 
कर सक्ते द| 
उस समय भारत में जिस तरह का समाज धा उससे र्यादा स्वतंत्र समान 
की कोद कल्पना भी नही कर सकता । खुनेआम, धरो मे वँटकर, मखवारोमे ओर 
किसी गाव या शहर भे सरे-वाजार राजनोतिक नेताओं या सरकारी अफसरों को 
वे-रोकटोक गाियाँ दी जा सकती थीं । एक तरफ बांगलादेशण की लडाईके 
याद वालि स्वर्ण-युग मे इन्दिरा गाधो को देवी फे समान पूजा जाने लगा था क्योकि 
उस वक्त हर हिदुस्नानी गवं से अपनामर ॐचा करके चल सकता था, लेकिन दो 
साल तके लगातार ग्रकान पुने की वजह्‌ से जव अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्नहो 
गयौ मौर कीमते चढनै नमी तो उन्ही पर गालियों कौ बौछार हीने लगी । अगर 
उन्होने अपनी सत्ताके आधारपरजो विकल्प उनके सामने थे उनका फायदा 
अपनी पार्टीकेंदरया देश के व्राहुर उठाने की कोशिश की तो उनको राजनीति 
मे मनैतिक आचरण के लिए नताड़ा गयाः। उस समय देश मे ८३५ अघबार भौर 
१३६२५ पत्निकाएे यी जिन्हें इस वातकी पूरी आजादी थी कि जिसे चाहं गाली 
दे, जिम प्र चाहे कीचड़ उच्यते, जिसकी चाहे तारीफ करे) या निमि चाहे आसमानि 
परचढादें! मानहानिके कानून ठेते ओर अदालत कौ कारवाई इतनी लंबी 
ओर महग है कि जवानी गाली या छपौ हृड्‌ गाली के लिए कोई किसी पर आसानी 
से मानहानिका दावा दायर नही कर सक्ता 1 
इस बात के बावजूद किश्चौमती माधीकेमनमे देश की अदालतों कौ भूमिका 
केबारेमे कु संशय थे--जिसक बारे मे वह कितनी ही बार यह्‌ दलील दे चुकी 
यी कि उनकी भूमिकाको बदलते हए समाज के तकाजों के साय मेल खाना 
चाहिए--अौर अप्रेन १६७३ में सुप्रीम कोटं के तीन जजँ का हक ^ मारकर चौफ 
जस्टिस कौ नियुक्ति कौ वजह श्रौमतौ गाधी पर कानून कौ अनुल्लंधनीय पवित्रता 
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कि उन्होने साहस तया विवेक कै दस उन्मादपूर्णं प्रयोग को आजमाने कौ भपनी 
क्षमता का परिचये दिषा। 
एक गरीव्र आदमी के लिए इम वातका कितना महत्व होतारैक्रि कोई 
उमकी दात्त करे, इसका अंदाजा मृनने उस समय हुआ जव भने एक धरेलू नौकर से 
उस समय जव वहं जून के चूनावमे वोट देनेजारहायायहपू्ठाकि वह्‌ किस 
बोट देमा 1 उसने अस्फुट स्वर मे उत्तर दिया “मै क्या जानं, आप ही. वता दीजिये 
न १८ मुभ उमकी इम दुविधा पर वहुत आश्चयं हुआ क्योकि मभी तीन ही महीने 
पहने वह्‌ जनता पाटी का बहुत जोशीला समर्यक धा । नि पुदा,“क्यो, कथा हुमा २” 
उसने वहत निराश भाव ने उत्तर दिया, “वात यह दै किये लोग इतने दिन से 
मरकार चला रहै ह । इनमे से क्सीने हम गरीव लोगो कोवातभीनही कौ है।'' 
उमने वोट जनता पार्टीकोही दिया, लेकिन टृटतौ हुई अस्था के साथ । इसके 
विपरीत श्रीमतो गाधी ने '्दवे-कुचते नो को", गरीबो को भौर “समाज के 
पिष हुए हिस्मो को" बचाने के अपने दावे की एेसी हवा वाध रखी थी किं उनके 
प्रति दन लोगो कौ आस्था करई वपं वाद इमरजेंसी के अत्याचारो के वादही 
जाकर टूटी । 
वह्‌ कम्युनिर्ट पार्टी को भी रास्ते घर लगाये रखने मे सफ़ल रही । भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्द कौ दित्लौ राज्य कौसिल के सेकरेटरी प्रेमसागर गुप्ता ने कटा, 
“समाजवाद के लिए पहने यह्‌ जरूरी है कि वहुत विकसित स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्ा 
हो, जिसका मतलव द कि मशीनें बनायी जाये, ओर उन मशोनो से दूसरी मशीन 
वनाय जाये, भारी ओर युनियादी महत्त्व के उद्योगो मे सार्वजनिक कषेव्रकौ 
स्यापना हौ--दइसीलिए हमने नेहरू का समर्थन किया था। श्रीमती गाधीनेभी 
वही बुनिधादौ दिशाएु अपनायी 1 १६६६ मे वेको कं राष्ट़ीयकरण से यह्‌ उम्मीद 
वधीधीकि पूजक ताकत की इनारेदारी को बुनियाद प्र चोट पडेगी, लेकिन 
शनं यह्‌ थीरिक्रणदेने की नीति बदली जाये। रजवाडो का गुजारा-भत्ता वंद 
होजनिसे दूसरोके वल पर पनपने वातो सामंती व्यवस्याकी वुनियादोको 
आघात पहुंचा । वह अदालतों के अधिकारो को वदलने के लिए संविधानमे 
संशोधन करना चाहती थी, ताकि सामाजिक ओर आक परिवर्तन की व्यास्या 
प्रगतिणीलदढंगसेकीजासके। येपेमीनीतिर्याथीजो हमारी रायमेसहीभी। 
उन्होने एक सामंती समाज को पूंजीवादी समाजमे वदलनेकी कोरिशकरनेके 
लिए तो अवश्यक कदम उठाये, पर उन्होने पूंजीवादसे समाजवादकीओर 
अगला कदम कभी नहीं उठाया ।“ 
उम वक्त तक इन्दिर। गांधी की राजनीतिक चेतना इतनी तेज ओर संवेदन- 
शीलथीक्रि वह जनता केःतेवरमे छोटे-से परिवर्तन को फौरन भाषि लेती थी-- 
मही वजहदैकि कम्रेषो नोग बार-वारवडी प्रथेसाके भावसे यह कदत हए 
पये जतिये कि “इम्दिराजौ का हाय जनताकी नव्य परह ।" वह जानती धी किं 
भारतम मत्ता 1 मेरयने ५ द रूप धारण करके ही जनता 
काममर्येन प्राप्त कियाजा मक्ताहै1 यहीकारणहै किः उन्होने इतना 
देकर अपना यह्‌ रूप लोगो कैः सामने रखने की क ॥ "4 
शाद इन्दिरा माधी खद भी नही जानत्ती थी कि वह एक एसा दानव वडा 
कररहीहै जिसे वह्‌ काबू मे नही रव पायेगो । शायद वह सोचती भी रही होक 
यह उमे काबूमे रव सकंगी आर समय-ममय परर णात रखने के निए उमे 
वहनाती रहेगी ओर उसके मनमे आशाए हौ नही वल्कि कुष्ट भ्रम भो नाये 
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लडाई सडकौं पर, संसद कै सदनं मे ओौर विधानसभा मे, सत्ता के गलियारौ 
मे, शासनसत्ता के सभी महच्वपर्णं कंद्रो मे लडनी होगी ।** 
इसके बाद चरम-िदु आ गया । भारतीय जनसंध, संगठन काप्रे्, सोशलिस्ट 
पार्टी, भारतीय लाकदल, करंतिकारी समाजवादी पार्टी (भार० एस० पौ), 
अकानी दल ओर उन दूमरे मनोनीत नेताओं की राष्ट्रीय समन्वय समितिने, जो 
नवंबर १६७४ मे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व मे मिलकर एक हौ गये ये, सोश- 
लिस्ट पार्टीके सुकाव के अनुसार "अधिक-से-अधिक छः सप्ताह के अंदर आरभ 
हो जानेवाते राष्टृव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन” कौ योजना की व्यौरे की बातों 
पर विचारकरनेके लिए गने वपं अप्र॑ल मे अपनी एक ओर मीटिग वलायौ। 
दभ योजना मे “जनता को इस महान संग्रामके लिएतंयार करने के लिए ओर 
"घुले आम गिरफ्तार होकर मंघपं छेड्ने के लिए” शीपस्थ नेताओं के देशव्यापी 
दौसो का कार्यक्रम शामिल था। २१ जून १६७५ को जयप्रकाश नारायणने 
सशस्त्र सेनाओं का माद्धान किया कि वै इस संघपं को "अपना संपर्ष' समे । 
वहत पहने, जून १६७४मे ही पायनिधर अखवार ने मपने एक संपादकीय 
लेखे टिप्पणी की थी : “'सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण सचमुच बारूदसे 
सेल रद ह । म॑धिमंडन को गिराने के लिए, विधायकों का घेरावकरने के लिए, 
पूतिस-दल के आम लोगो मे सरकार के प्रति विद्रोह कौ भावनां फलाने ओर 
राज्य को टैक्स वंद के तूफान अभियानमें फंमादेने के जिस आंदोलन की वह्‌ 
अगुवाई कर रहे है, उसके फलस्वरूप बहुत व्यापक पमाने पर उसे दु त पहते 
ही, जितनी कि आणंका दै, हिसा का दौर दुरू हौ सकता दै । कटने को तो उनका 
उदेश्य सरकार की सारी बुराइयों को दुर करना है सेकरिम बह जिन तरीकोंकौ 
पैरवी कर रहे हैँ वे अनुचित दवाव डालने वाने ओर भ-तोकतांत्रिक तरीके है ।'/ 
फिरभीसालभर वाद जव सौशलिस्ट पार्टी ने भपनी सविनय अवज्ञा की योजना 
सामने रखी तो पायनियर ने स्वीकार किया कि “राजनीतिक पारियों काध्यान " 
संघरप्‌ कौ ओरसे हटकर चूनावकी तयारियो पर कंद्रित होता जा रहा है," 
जिसमें मह्‌ आशय निहित था कि आदोलन घीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है} 
इसलिए समे कोई आश्वर्यं को वात नही है कि जब इलाहावाद दार्वो 
का फला आया, तो विपक्षने आंदोलन के वेग को जीर तेज करने फै निए उसका 
फायदा एक मुहमाँगे वरदान के रूपमे उटाया। जव प्रधान मत्रीकीकोटीरे 
सामने पहली मोटिग हई जिसमे इन्दिरा गांधी के पक्षमे नारि लगाने का सिलसिला 
शुरू हआ, उसी समय विपक्ष के नेता की एक टोली ने राष्टृपति भवन के मामने 
धरना दिपा ओर उनके दृस्तीफ़ की मांग करते हए नारे लगाये । २२ जून तकः 
भारतीय लोकदन, भारतीय जनसंघ, संग्न काग्रेस, सोशलिस्ट पार्ट जीरयकाली 
दल के प्रतिनिधियों की दभ सदस्यो की एक समिति संधपं कौ योजना तयार करने 
केलि केना दौ गयी + जनेसंघे के जध्यक्ष नानाजी देदामुख^" ने एक प्रस्तावित 
कययकरम कां मुाव रखा जिसमे हर जगह आंदोलन समित्तियां स्थापित करने, 
जनता का उत्साह जमाने भौर उत्ते मंगठ्तिकरेकेतिए सभी राग्योमेनेताभों 
के व्यापक दौरो, चदा जमा करने, प्रचार साहित्य प्रकाशित करने, प्रधान मंध्रीके 
इस्तीफे की मोग करे के लिए 'दित्नौ वेद" मंगटित करने, अगर बह द्स्तीफा 
नदतो उनकी कोठी के सामने गनिर्चित कालकरैलिएधरना देने भौर दिल्ली 
भे जुूसो, श्दशेनो जर धेरावो के जरिये इन्दिरा गांघीके च्िनाफ एक च््दम्त 
हवा बाधदेने को योजना वनायी गयी धो) २१्जूनकी सुबह मोरारजी देम 


बरागपचियोतचतडर ; ^ 


क भ चप समिति यमापो मयी सेक्टर नानिषज 
गौर कोपा हताय \ इसका चक्षय २९अन्‌ 

६७५. द श्विह्षण मरठत कसना था) काम फ़ोन 
दलयो, म ओर १ कद्र के वाह अदो के रूपमे 

के दृस्ते की मम कस्ते ण तेज उनकी कोठी सामनि सव्या 

ग्रहिपिकी ट शप मे द करदेनेकौ योजना थी \ 
कि विपक्ष काय मग करना विल कुल ध क श्रीमती 
सधी दस्तक दे \ विपक्ष कातोकाम्‌ ही लिरेध कसना हेत \ दूसरे, इलवल 


जिसकी स प्यके भीतर ससी यो। रवार तमी कौज 
सकदीथी जव दून जुल » ओर स्वरूप +; उठती 
दस्मा, जैसा त्किजः नसपमने कटा, कोईभी लोकतािक समाज रेखा 


च~ 


भौ उनम अपनी पहने वानी अनेय स्विति क कारण पैदा हई यौ । सुप्रीम कों 
मे कु शता के साय ही स्टे-भडिर भिलने कौ वजह से परिस्थिति मौर भी विगड 
गयौ थौ, जिम यह्‌ अपमानजनकः शतं भो जडीहुर्द थौ कि वह्‌ ससद कीकारवाई 
मेनभागवेसकतीरहभौरन वोट दे सकतीहै। जैसा किम वताचुकीह, 
१६७४ मे उन्होने इमर्जेसी का सहारा लिये विना इसमेभी अधिकगंभीर 
परिप्यितियोंपर त लियाथा। १६७१५मे भी वह ेसा ही कर सक्ती 
श । लेकिन अब उनको हालत ठेसी नही थी कि कोई उनका वाल वौकानेकर 
सफे। “ 

त स्वमाव वाते मिव नेता गुरदयालसिहं दिल्लो* ने, जो अपनी फालौ 
दादी हुत कसकर वाधते है, ओर अपनी छोटी-सौ तोद को वडी सफाईसे षि 
लेते दै, अपना अनुभव वताते हुए कहा, “"्लोकसमा के अध्यक्ष भर मं्रीकी 
दैसियतसे मे पूरे घटनाक्रम को वड्‌ ध्याने से देखता रहा हं, ओर म यह समता 
हंकिहमायसरकारजरूरत से उयादा उदारभौर जरूरत से ष्यादा नरम थी। 
म वहुत-से लोगो से, विदेणो के बड़-वङ़ लोगों ओर मधियो से, मिला ह जिन्होंने 
भुभसे ओर श्रमती गांपी से यह सवाल कियाद कि वह इस अराजकता कोक्व 
तक वर्दाण्त कररेगौ । ले किन्न, उन्दोनि आश्चयं प्रकट करते हए कहा, “सवान यह्‌ 
है कि इमजे्ी लामू करने के लिए हमे विपक्ष ने मजघूर किया या हमने खद अपने 
आपको इमरजेंसी का महारा लेने के लिए मजः ५४ कार दिया?" 

जिस चीयने इन्दिरा गाधी को इमर्जेसौ का सहारा लेने पर मजबरुरकर 
दिषा वह्‌ थी उनकी यह्‌ भावना कि बह सुरक्षित नही ह| 

जमा किंचह्वाणने कहा या, बह उन लोर्गोमेसेनहीदै जो अंतरराष्ट्रीय 
दवाव से प्रभाविते हो जाये। यह मानना अधिक तर्कसंगत होगा कि एक देसे 
विपक्ष के दवावमे आ जनिकासवालतो भौर भी कमपेदा हौतादै, जो उस 
वक्त तक अपने-आपको एक पार्टी कै स्पमे नही ढाल पायाथा। उनके सामने 
कारगर कदम उटाने के जौ रास्ते खुले हए येवे हारईकोटं के कसले कौ वजहसे 

जंदहो गये। वह्‌ कारथ-कुशल तो रह सकती थी लेकिन. अपने नाम पर कलंक 
लगने के वाद वह्‌ मनमानी नही कर सकती धी । सुप्रीम कोट से कु शतो केसाय 
स्टे-र मिलने के वाद उन्होने अपने षद धर वने रहने को उचित्त टहुरानेकी 
चाह जितनी कोशिश कौ हो पर बह यह जानती धी किं उनको साख उट चुकी 
मौर यह्‌ कि पार्टी के अंदर अव उनकी स्थिति कभी भौ वसी नही रहं सकती 
जसौ कि पहले थी । उम्होने इस वात को स्वयं भौ वहत गहराई से महसूस किया 
होगा, जभी तो, जसा कि चंद्रजीत सादव उस समयकी घटनओौको याद करते 
हए कहते है, “इस्तीफा देने के सवाल पर उनके मनमे दुविधा थी 1" 

लेकिन उनके लिए इस्तीफा देने का उचित समय १२ जून का दिन नही या। 
उचत्तिसमययारथ्जूनका दिन, जिस दिन सुपीम कटने कुठ शत केसाय 
उन्ह स्टे-आंडर दिया या । एेसा करने सेन केवल उनके प्रति उनके साधियोका 
सम्मान ओर जननसाधारण कौ निष्ठा वनी रहती, वत्कि विपक्षका भायजोर 
भरी ष्त्महो गया होता। उन्टोने विपक्ष से उसका. एकमाय ध्येय--दम्दिरा 
हटाओ--षीन लिया होता । उन सभी का उनको हटान को प्रयास वह्‌ एकमाप्र 
कारण याजो उन्हूं एकः मजबत, एकतावदड ओर प्रभावशाली विपक्ष केरूपमें 
दन जानिके लिणएप्रेरितिकररहा धा। अगर वह्‌ दांव-वेचके स्पमेभी यह 
कदम उठती तो उससे उन्हे फायदा होता ॥ श्रीमत्तौ गोघी का कहना धा 


वामपंथियोसेडर ; ८५ 


विपक्ष जिगदगदकामकररहा धा उयकन उदैष्व सरार कौ मौर अर्ण 
कोट्पकगदेनाया, ओर दमनिप्‌ कोटवी का्वार्कृला वरूरीही ग्या 
था, तिक्रिन अगर दम्‌ तरह का आदोलन गातिपूषं रहते हए भी मरकारका 
काम-काजट्पकरदेनेमेकफव हो जपि तो दूमफा मततवतो यहीदैकियरकार्‌ 
यह मानते करि वह्‌ परिस्थिति पर काबू पनि मे असमयं है मोर दृन्तोफादेदे। 
उस मौके पर ्टम्दिरा णधी के सामने मत्ता निरियितत सूपे भपने हाथमे 
रखनेेतिएदोहीरस्तिथे। एक तोयद कि वहं इन्तीफादे देती, नया चुनाव 
भःरवाती, जनता का फँसला अपने प्ल मे हामि करती मौर भरपूर तोकताभिक 
समर्धनके पाप पहेकी तरह ही फिर सत्ता मपने हाथमे सेमालतेती या 
फिर वह दम्जेसी लागू कार देतो । उत समय तकः वह्‌ हमेशा जनता कै पाय जाती 
रही थी! दस मौकेषर वह क्यो बही गयौ ? सवते पट्नी वात तो यह्‌ किक 
शत कै साय स्दे-माईर मिलने की वजह रे उनके नाम परयदटरा लगवुफाधा। 
दरसरे, इम वाते का कोर आश्वासन मही या कि अपने यतिमति्पेयमे सुगरीम- 
कोटं उनके चुनाव को वंध सहसा है देया ! तोमरे, अयर उनको पार्द ेअंदर 
अपनी साषदैवरेमे पूराभरोसा होतातो वह्‌ यह यतराभी मोम ते गकती 
धी। ॥ 
उम समय इन्दिरा गाधी को म्वमं अपनी पाटी के अंदर से सवसरे बड़ी चुनौती 
का मामना करना पडा! १२ जनके वादं उनकी चिता कऋकारण विपक्षनही 
था। चिताका कारण थी कारेसि! 
काप्रेस के अंदर एक वामपी गरोहं याओर कुष लोग ये जो मत्तो अपने 
हाथमे लेना चाहते थे! अशविरकार यह देकर कि उनकी साख बहूतकम्ो 
मयो, काये कै अदर वडे-बहे नेताओ नै उनको बिलकुल हौ खत्मकरदेतेके 
लिए दावे शुरू कर विये । उनकी दातत उन द्द्ढो जंसौ पौजो अपनीहौ 
"नस्ल प्रर हमलाकरते है ! जसे दी उनके प्रतिपक्षी को चोट लग जातीदहैयावह 
रायल हो जता, वे उसके मरनेमे हत्तेही उसे खाना शुरूकर देतेहै। वह्‌ 
एन बालौ को अच्छी तरह जानती यौ । कारे के अदर उनके कुष्ट वामपंथी 
दोम्तभी उनपर काफी दवराव्‌ डाल रहेये, भो चाहतैये कि मर्जी जनवरी 
६७५ मेही लागू करदो जपि श्रमती मंधीने ट्नलोमो पर चिश्वातकरना 
छोड दिया था ! उनका वेटा ही मवे उनका सच्चा साधी षा जिसने बार-बार 
छन्दं इ्नलोगोके वरे मे चेतावनी देकर उनकी भावनाओं कीपष्टिकी थी] 
वह उनसे कहा करता था, "आखिरकार ये लोग आपका तख्ता उलट देष, ओर 
आपकी समने यह्‌ बात जती नही है...“ जिन उदेश्यो को लेकर श्रीमती 
गाधी काम करती यौ उनकी बुनियाद अगर लर भी किसी विचारधारापर होती 
तौ जयप्रकाश नारायण उनके साथ होते बयोकरि वह्‌ भी यहो महभ्रुसं करते थे! 
जयप्रकाश ने जेन से विधा, "एक वक्त रेस्राभी आ सक्ताहैजवस्सी 
भारतीय कम्युनिरट वार्या भौर काग्रेस के अंदर चि टृए विभीपणो के यरिये 
श्रीमती गाघी का सारा रस नियोड चलने के वाद उन इतिहास के धूरे षर फक 
2/८ पेशचव श 
५ इाशिभूपण्‌ का कहना है, “जयग्रकाश नारायण तो पेदेवर ओर वंशानिकर 
कम्युनिम्ट-विरोधी ह) पी हान मंजय का है, जमा कि उसने अपनौ हरकतो ते 
वत कर दिया दै!“ 
4 ध की तरह इस मामतेमेभी मै चंद्रदोरकोरायकौहीटोक 
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समभती हूं । वह वुदिमंगत वात करते है ठंडे विमाय भे सौचते दहै जौर चीजों 
का वि्तेपण करते है । वह्‌ चरमपथी नही है कि किसी व्यक्तिके लिए जपने 
समर्थन या किसी समस्या के प्रति विरोध की भावनाके प्रवाह मे बह जावे । 

जिद गोह से श्रीमती गांधी को डरथा उसके बारेमे चंददोखर ने कहा, 
“दसा लगता कि वे वामपंथी है ओर उनके दिमाग में वामपंयियो के सताप्र 
अधिकार करनेके वरिम कुछ धंधने-धूंधने विचार ।्भे नही जानताकिवे 
किस तरह का माक्तेवाद सममे ह, क्योकि माकं ने तो कहा चा किः पहने जनता 
कोतैयार किया जाना चारिए।" चंद्रनेवर ते उन्हं अस्पष्ट-सी “रोमाटिक 
चाति" के भक्त कहकर कोई अधिक महत्व देने से ङकार कर दिया । 

इन्दिरा माधी का यह्‌ सोचना उचितहीथा किंहर दिशा से अत्पकानीन 
ओर दीर्धकालीन चाले चली जाती रही थी, ओर इस मौके पर तो उनको मैदान 
से विलकरुलहीहटादेनेकेलिएये चालं आौरतेन हौ गयी थी । वात वस इतनी 
है कि अगर उन्होने इस्तीफा दे दिया होता तो वहं इस अपमान से बच जाती कि 
म्ह उसी शकित्ि ने-- जनता ने--मदान मे हटा दिया जिसके सहारे वह यहाँ 
तक पुती थी । 


आर० कै० धवन बताते है, "इमजेसी के लिए कोई वास तैयारी नहीकौ गमी 
धी। म्रौ, ससदके सदस्य, लोगोँकै दल ओर अलग-अलग लोग २३ भौर 
श्थजूनकोभीहूमेणा कौ तरह प्रधान मव्रीकी कोटी परर आयि भौर-उन्हनि 
प्रिस्थितिकेवारेमे कुछ याम टिप्पणियां कौ । उन्होने कहा, “डम १५ त 
गड्वडी मयी हृ है। कु करना होमा " '" २४ तारीख को देवकाति वस्भां 
सिद्धा्थशकर ने साफ़-साफ शब्दो मे अपनी राय दी कि कोईसद्त कदम उशया 
जाना चाहिए । उसी दिन तीसरे पहर इलाहावाद हार्दकोर्ट के फंसले को विना 
किसी शतं कै मुल्तवी रखने कै वारे म श्रौमती गांधी की अपीन परसुप्रीम कोटं 
का फसताभया। 
अवकाशकालीन जजश्री वी° आरण बृष्ण अग्यर्‌०का शब्दजाल भी उनके 
दोटक निणंय को छिपा नही सका! माननीय जज महोदय ने अपने फैसले मे 
यहा, "न्याय के मौ रवान्वित कर्षो को कुछ माघ्रा मे तो इस महान सत्य मे अवगत 
होनाहौ चाहिए फि मानव-इतिहास कै व्यापक विस्तार क्षा मागंदर्णेन देसी 
सामाजिक शक्तियाँ करती है जो क्षणिकः कोनाहल अथवा कानून की वारीकियों 
के उतार-चदावौ की परिधि से बाहर} जीवनकाक्षेध कानूनके तरसे अधिक 
व्यापक है 1" ओर उन्होने श्रीमती गाधी को आंशिक सूप से अपराधौ ठहराया । 
वहे प्रधानमंप्रीके पद पर्‌ वनी रह्‌ सकतीथी भौर इनाहावाद हा्ूको्टके 
फसते के पिलाफ सुप्रीम कोटं मे उनकी अपीन का फंसला हो जानि तक वह्‌ जिस 
समय तक प्रधान मन्रोया मंत्री रहं वह्‌ संसदमे इम हैसियत से अपना कामकाज 
करती रहू सक्ती धी । परंतु लोकसभाकेः सदस्यक हैसियतसे इन्दिरा गाधी 
थो वोट देने, मदनेकौ कार्वाहुम भाग तेने,या अपना वेतन भी लिने के अधिष्मर 
से वेचितकर् दिया वयाया) 
प्रधन्म॑ध्ीकौ षोटीमे एक वार फिर स्तच्ध मन्नाटादछा गया । नेता गभीर 

मुद्राधःस्ण स्रि चुपचाप श्रीमती यांधीकेकमरेयेष्य तरह्‌जति मानो णोर 
भरवटकरने नाये हौ, लेकिन वहां से मुस्कराति हए बाहर निकनते । जव वह्‌ बाहर 
निर्लकःर जाम सोगेते वर्ने करती ततो उन चेहरे धित उस्ते। १२ जून की 
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तट आष्ज मैशयका दातावरण नहींया\ वस्मा निउ समय कहा धा, न्छोदी 
लडाद्मे दमभ दयाहारगये हो पर युद हमने जीत लियारै" ओरफिर 
शत जून को काग्रस्‌ संसदीय दल कौ मी्टिण मे उन्दने अपना वहं भ्रष्यात्‌ वयन 
{दिकाया षटरूडिया दर्ज इन्दिरा, इन्दि इय दडिपा 1" (१ इन्दिरा ६, 
इन्दिरा प्रारत है!) चह्वाणभी पोप रहने दाति नरी ये, = किन उनकी वति 
लोम की जवान्‌ पर दतनी नदी चटी 1 उन्दने कटाः "पठने साय जो कु होया 

के 


वह्‌ भाप्त केसायहोगागञ साथ जोकुख होगा वह्‌ उनके 

होगा ४" पह फंसला वख शतो के साय स्टे-गंड निले तव भी वह 

प्रधानमत्री कैपद सो रदे, उनके श्यो ने वहत पते १५ जु को 
ही त 

क्िपाथाकि संद का अरि फसला 

मकता दै, जि धीकि उसमे खः सिअधिकवा 

समय नदी लगेगा) 


टी व्विकनोनचुपडी बातेकौी जङ्‌ मनेकत्रेसके अंदर श्रीमती गधीके 

{विलाफ जो तं चली जा रही थव सभी २५ जून तक विषलसो चुकी धी। 

जस्टिस अय्यरके सते परि पूला नही हा क्ष 
का्िकपरिणी तयो 


सेद दत गापोकेदो चेहर 


सचिव निर्मलकुमार मुखर्जी फे छखिलाफ इतनी जल्दी ओर इतनी सख्तीने 
कारेवादन करती। 
उनके निकटतम सहयोगी धवने का कहना है कि २५ जूने की सुबह तक 
इमजसी शब्द का जिक्त तक नही आया था ।'' लेकिन जिस तरह रर जूनकोही 
एत० के० मुधर्जी को उनके मह्वपू्णं पद से हटाकर पयंटन तथा नागरिक उड्‌डयन- 
मंत्रालयमे भेज दिया गया था, उससे पता चलता है कि काप्ती पहले ही कुछ 
गंभीर कदम उठने का फैसला करक्षिया गयाथा। संजयका इस सवम वहत 
हाय थाओर दमर्जे्ती के दौरान लोगो की दड देने का जौ तरीका अपनाया गया 
वह्‌ बहुत अे-ञचे सरकारी अफसरी के सितसित मे वहत पहले ही शुरू कर 
द्िणा गय था । जिस बात ने फौरन यह्‌ कदम उखाने के लिए उकसावा दिया वह्‌ 
यह्‌ थी कि गृहु-मं व्र ब्रह्मानंद रेड्डी ने गृहु-मंत्रालय कैः सचिव को टेलीफोन किया 
कि प्रधान मंत्रीके समर्थनमे मीटिगे करनेके लिएलोगोंको सफदरजेग रोड 
चौराहे तक हुवन के तिए जिस तरह नयौ दिल्ली म्युनिलिपल कमेटी ओर 
दिल्ली राज्य परिवहन निगम की तरफ से वसो कौ सुविधा दी जा रही थी उसकी 
लोगों मे इतनी आसौचना हो रही है कि यह बात बेहद शर्मनाक होती जादी 
है रेब्डी ने सुभ्व दिया कि गृह-मर्रालयके सचिव इसे रोकनेके लिए कुछ 
कदम उं । 
मर्जी ने फौरन गृह-मव्रालय के उन पच सवेसे बड़े अफतरो की मी 
प्यौ जो आमतौर पर इस तरह के मामलों कौ निषटाते है--एडिशनल सेक्रैटरी 
दी० सीर एण श्रीनिवामवधघंन^ कंद्रीय जांच ब्यूरो (सी० बो० आ1ई०) के प्रधान 
अनंत जयराम, खूफिया विभाग के डयरेक्टर डी० सेन ओर गृह-मव्रालयके 
वितनेप सेकरेटरी, सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व डायरेवटर-जनरल, के० एुफ० 
स्तमजी । मुखर्जी ने इन लोगो की राय लेने के चिए गृहमंत्री का सूभाव मोरिग 
मे पेश करिया । लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि जिस तगह इन प्रदर्भनोका 
बंदोवस्त किया जारहाथा वहे सचमुच. शर्मनाक था, लेकिन यह मामला पूरी 
तरह दिर्ली प्रशासन के अधिकार-केत्र मेँ था, इसलिए सवते अच्छा यही होगा क्रि 
इस मामले को लप्टिनेटगव-नर किशनचद निवटाये । अकेले सेन ही रसे आदमी 
थे जिन्दोने कोई सा बात नदी कौ, वह वेस हू हाँ करते रहे । 
इन स्थिति के साय एक ओर बहुत ही दिलचस्प वात भौ जुडी हई! जहां 
तक प्रधान मेत्ती या संजय गाधी प्र प्रभाव का सवाल था, गृह-मश्री रेइडो अपने 
राज्य-ेत्रौ भोम मेहता से वहृत पीचच रह गये भे ) मुखर्जी ओर रस्तमणी दोनो ही 
ने यह्‌ भावना व्यक्तकी कि अगर गृहमंत्री का अदेश लेष्टिनट-गवनर तकः 
पटुचा दिया गया तौ वह्‌ निचित सरूप से उसे पूरा नहो करेगे; मौटिगमे सभी 
इस सुभाव पर सहमत हौ गये कि यह्‌ विचार गृह-मध्री तक पहुचा दिया जाये, 
ओर उनके निए उचित यही हौगा कि वह गृह-मंत्रालय कै राज्य-मध्रीसेकहेङि 
वह्‌ लेषिटनेट-गवनेरसे वातकरले, क्थोकिवे पेमा महेमूस करते ये किअगर 
यह्‌ बात तेकिटिनेट-गवनेर को समभा दौ जयि किडइन वसोओौरलारियोको 
इस्तेमाल करना सरकार ओर प्रधान मंत्री के हितम नही तो किशनवंद मान 
जायेगे । इसलिए यह बात गृह्-मंयी तक यहं दौ मयी । ओम मेहता वे नैपिटिनेद- 
मृव्नेरसे बात को ओर गाहियो का दस्तेमाल बंदकर दिया गया। 
उस वदते तक गृहमंत्री भौर उनके मंत्रालय के उन पांच अफसरो कैः असावा 
किसीकोभो दस वातका पततानहीं थाक इस तरह कोमोिग हई! फिर 


वामप्रथियोमेडर : <€ 


भी प्रधाने मंम मौर संजय माधी के कानों तयः उस बहस कौ एक-एकः हः 
दौ गयी कि किसने व्या बहा था । उस्‌ सभय ह उम्मीद न 1 
के बाद श्रीनिवासवधन गृह-्मधालय के सेकरेटरी वना दिप जायने भैर बीम डी 
पिके बाद, जो रिटायर होने वाले ये, सवसे युराने भाई० सी० एस० अकसर 
होने फे नति मुखी कँविनेट-सक्रेटरौ बना दिये जायेगे । डो० सेन कौ उन दोनों 
मेसेकिसीकेसाथभी मेही बनती यी, गौर शायद वह समभतेयेक्रिउन लोगो 
कै अपना-अपना नया पद मभाललेने के वाद वह भीर्यादा दिन तक वुकि 
विषा के प्रधान नही रह पयेभे । अनुमान यह लगाया गया कि संजय बौर प्रधान 
मतक खश करके अपनी जगह पक्क कर तेना ठी उन्दने सवसे अच्छा सममा 

स्पष्ट, ठेसौ ही भावना से प्रेरित होकर लेपिटेट-गवने र किशनचंद ने दोनों 
ही से शिकोयत कर दी कि राष्टूपति भवन के बाहर जो धरे दिये जा रहे है उनसे 
निबटनेमे वह्‌ विलकुल लाचार्‌ हू । कहा जाता है कि उन्होने भुंफलाकर कटा, 
क्या करू, गृहु-मवराल्य के पेकरेटरी सुनते ही नही मुखर्जी कहते है कि दन 
लोगो कौ हटाने से क्या फायदा; प्रधान मंकी कोटी के बाहर भौ तो हर वक्त 
भौट़जमा रहती है । वह कहते ह किये लोग (विपक्ष के. लोग) वहां बहुत समय 
तकनही रेभे, ओर फिर राष्टूपति भी तो आजकल यहां नही है 1" 

, इन धर्रनो मे हिस्सालेने वालको हटाने के लिए लेपिटनेट-गवर्नर को गृह- 
मन्रालय से सलाह-मशविरा करमे की कोई जरूरत नहीं थौ ! यह उनके अधिकार 
क्षत्रमे धा । लेकिन विपक्षके प्रमुख नेताओं कै लिलाफ कोई कारभारकरनेसे 
पहले वहे हमेशा या तो गृह-वंभालय से सलाह करलेते थे याउनको सूचनादे 
देते थे) मालूम नहीं लेषिटनेट-गवर्नर ने गृह-मग्रालय केसेकरेटरी से घात की थी 
या नही, लकरिन एेसा लगता है कि उन्होने उसी दिन शाम को संजय गांधी को इस 
बातकीमूचगाचरूरदेदीथी ० क सेकरैटरी याभो टालमटोल कर 
रहै थेया वह कोई कारवाई करने को तैयार नहीं ये । रतोँरात २१ तारीखकौ 
राजस्थान के चीफ़ सेक्रेटरी एस ० एल ० खुराना दिल्ली बुलवावे गये । रर तारीख 
को षट्‌ गृह-मंत्रालय के सेकरेटरी नियुक्त कर दिये गये, एन० के० मसरी षयटन- 
मंत्रालय मे भेज दिये गये, ओर उसके कुटी समय बाद श्चीनिवासव्घन ग्वालियर 
मे राजस्व कोड के सध्य्त वनाकर मध्य प्रदेश वाप भेज दिये मये, जहां से वह 
केद्रमेयेये। 

२५ तारीख को ११ वजे सुवह्‌ जव सिद्धा्थशंकर्‌ रे प्रधान मत्री से मितेतो 
श्रीमती माधी मै देश की हावत्त के बारेमे उन्हें रिपो का एक पृलिदा दिषाया । 
रेमे कहा, "पधान मंत्री ५ भीयदीपाकिरकुकटनादी पडेगा 

उस वक्त तो बह चते अपि, लेकिन शामेको ४ बजे वह वहुत-सी छता 
ओरभारत का संविधान वेकर्‌ फिर 44 टचे 1 उस वक्त उन सोगो ने दम्जेसी 
के वारे बातचीत की 1 “वेया कानून व इजाजत देता टै ?” भ्रधानमत्रीने 
रेते प्रष्ठा 1 उन्होने जबाद दिया, “हाँ, कानून दूसरी इमजे्ी कौ इजा देता 
दै "५ इसके बाद वे दोनो राष्टृपति के पास गये; बह भी बदूत-सी पिपीटे देख 

के ये) वह पद्ह्‌ मिनट में या हो गये धवन का कहना है कि शधन ५ 

कीठी पर उस वस्त सिषं पो० एन० धर गौर गृह-म॑वरालय कै सेकरेटरी ये । इमर्जसी 

सगू करने का सुव देते हृए राष्ट्रपति कै पास भजने के लिए यत्र का मयविदा 
तैयारकरना धा । पत्र कौ दो लानं तंयार होती थी; मौर ८ श्रीमती गधी 
स्मह पढ तेती ची } उस दिन की दस घटना के वारे मे सिदार्य्शकररे का कहना 
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है कि “दसमे इतनी देर इसलिए लगर्ही यी कि हर पांच मिनट के बाद संजय 
दूसरे कमरे से अदर आकर कहता था, जरा एक मिनट के लिए आइये, ओर वह 
बाहर चली जाती धी 1” उत समय जो मुख्य मत्री राजधानी मे धे, या जौ अपने- 
अपने राज्यो को राजधानियों मे ये, उन्हे संजय टेलीफोन कर रहा था, मौर हर 
बार वह्‌ अपनौ मां को उनसे बात करने के लिए बुला ने जाता था। 

उस दिन शाम को साढे छ वजे तक कुछ उत्तरी राज्यों मे चुने हुए घयोभीर 
दपतरों मे जत्दी.जल्द टेलीफोन क्यि जा रहे ये । हर जगह नमूना लगभग एक 
जँसाहीथा। चीफ चेक्रेटरी, गृह-विभाग के सेक्रेटरी ओर पुलिस के इस्येक्टर- 
जनरल के घर पर टेलीफोन क घटी वजती--“मुख्य मंत्री ने आपको एक वहत 
जरूरी मीध्गिके लिए बुलाया दै ।“ मुख्य मंत्री के दप्तर मं पूरी तरह गोपनीयता 
का वातावरण रहता । “देश में इमरजेंसी लागू को जारही है भौर विपक्ष के सभी 
लोगं को गिरप्तार कर लेना है 1 हर डिवीजन के डी ° आई० जी को वायरलेग 
पर मंदेश भेज दिया जाये कि राष्टरीय स्वयसेवक संघ के सदस्यो को ओौर जनमघ 

के घ्रा्-खास लोगों को पकड लिया जाये। अष्ठदारों को इसकी खबर न लगने 
पाये । संसरशिप लागू कर दी जाये । इन गिरप्तारियो के बारेमे कोईभी खबर 
तदछपने दी जाये।" 

"यह्‌ सव क्यों हो रहा है, साहव ?” कोई अफसर पूछता । 

“कंयोकि एसी हालत षदा दो गयी है जबकि सरकारकरी सभी मस्थामोके 
लिए खतरा पैदा हौ गया है मौर वड़े पमाने पर विद्रोह भड्क उठने वालादहै। 
अगर लोगों को गिरफ्तार न किया गया तो हम लोग परिस्थितिकोकाब्रूमेनही 
रख पायेगे । हर जिले के कलेक्टर ओौर सुपरिटेडेट-पुलिस को हिदायत भेज दौ 
जाये फि वहं अपने शहर मे रह ओर द्री लेकर कटीं न जाये ।"” 

भारतके हर जिते फौरन वापस्लेस से मदे भेज दिया गया] पुलिस 
विभिन्न अखबारोके प्ररो मे गयी ओौर कही-कटही तो जो खबरे आयी थी उनकी 
गलियां तक नष्ट कर दीं ताकि सुब्रह कोई अखबार न छ्यने पराये । संपदेकषोने 
टेलोफोन करना शुरू क्रिया ! सव्से ऊपर के तीन-चार अफसरों को छोष्टकरन 
पुलिस को पता था, न प्रशासनमें किसको पताथाकि क्याहोरहाहै। जितो 
भया राज्यो की राजधानियों में जिन सोगोँकाभी इत कारवाद्यों मेसंषध धा 
उनर्भे से कोई भी उस रात नहीं सोया! 

प्रधान मंत्रीको कोठी ते रणष्टूपतिके पास पत्र काजौ मसविदा भेनाजाने 
वाला या वह्‌ बिलकुल तयार हो चुका या । उसके बाद गृहमंत्री द्रहयानंद रेद्डो 
ने उस्र पर हस्ताक्षर किये 1 रात कौ ११वजकर २० मिनट पर राष्ट्रपति ने अपनी 
मंसूरीदे दी भौर इमजेधी लागू हो गयी! 

केदीय मंत्रिमंडल कै सदस्यो को भी नही मासूम था। मिसातकेतिए, उस 
दिन चह्ाण बहुत रात गये तकं कामं करते रहै 1 उस दिन शामको रामलीला 
मैदानमे विपक्ष कौ विशाल रली में जयभ्रकारं नारायणमौर द्ूसरेलोगों नैजो 

भापणदियेये, उनकाब्य्रौरा टेलीप्रिटर प्र राया; बह उप्तीकोषदन्टे 

ये। उन्हरठीकसेतो नहीं मानूम था कि जयप्रकाण नारायणने केयाकहाथा, 

लेकिन जितना भौ पता चल सका था वह काफी दतटनाक मातूमहोरहा या! 

उन्दं वड वेच॑नो-सो होने गी । सुबह साढे चार बञे टेलीफोन की घटी वजी । 

एकं अनजानो आवाज ने कहा : “क्या म भरी चह्वाण से वात कर सकता ह २" 
नै चह्वाण चोल रहा हं । 


वामर्प॑यि्ोमेडर ४१ 





गथा, रूपवती मायारेने क्त भेगिकषापयौ थी} 
द्ग ग्रह्रा विलावती भृन्दाय रै, तेरि कने इसमे ावनूदभारत से 
तयावभी उतनाहो है। स्यायी रू से भोर सामाजिक 
कायम ल गिह ॥ कै ४ ध कह 8 है, “मेरे पसर 
चीयहैजं र्म मुभे उन च जे का कोस) 
त सेदरभरे योग ४ मे भाते है परति अर र भेरे पास 
५५.५.10 मामे मक्गाः हिति षरे 
मेलि मथीमेका परस्ड़ ग्रयी उसमे जन्देभी माकीसीर 
सेहाथ धोना पड़ा ॥ 
३ -दणप्रसाद धर का जन्म एक सामती पवारमे हमा थार वह्‌ शह 
भनाजके अदिमीधे माकं ओर नेहरू का मभाव उनका 
विगा्त मिमते अन्दैष्यारसे वी० पौ" कहता था । एकु भासक, कूट 
पर, सममौतेकी » राजनीतिभौर का्यमे अत्यन्त 
तया कुशल व्यक्रितिकेरूप9 गन्हौने पायी (“ सतता षयं की भयु 
बे बह सोवियत सपमे के राजद येः उनेका प्दमनीके 
१द कै वरावर माना जाता था, १२ज्‌ने १९७१ को नेय दिल्ली. 
देहान्ते हमा तो उनको भद्ाजति ओ करते 
न शब्दोमे क्रा गया था 
एक कश्मीरी होनेकेनाते उन्होनि .उन भौ आदोलन मे भागत्तिया 
या मिन कारणः कर्मीर भारतीय राजनीत्तिकः धरनाक्रम शतेना महत्व. 
प्रं । जव श्रीमती गाथी ने पहली वार रहे 
ग भेजा, उस समय तक क दर्म 
चुकेये 1 वादेमे 
षक 


कभी कोड्‌ 
अन्दर च> भतन आग भरेहो, पर 
प्यव मृदु स्मभावके लगतेह 
६. दौ° की डम्ही कष्णन ए 

मस्त देशरान्दी 


अपनेदेशमे मौर विदेशों सं सरकारके दिे हुए वचने परसै घौभोका 
व्रिरत्रास्उठ जायेगा गुखारा-भत्ता फौरन वेद करदेने के वारे मे कुठ कोसी 
मंसद-सदम््रोनेजो लिद्छित माग रघी थी उससे बह गौर भी खीमयटी)" 
७ न्रौ दित्वीर् १०भप्रेत १६७१ को फरेढरेगन यंक इंडियन चवर शोफ 
कामसं एंड द्दस्दरो के चौवालीसवं वापिकं यधिवेशन मेद्रन्दिरा याधीका 
उद्धाटन भाषण} 
८. शहरी जमीन (देवद तथा नियमन} मधिनियम १६७९, अंततः १४ 
फरवरी र १६७६ क ग्यारह राज्यो तया संधक्षेधौ मे मौर वादने ःमौर 
गाज मे लागू हुमा । इसका मुस्प उदेश्य “शहरी जमीन का समाजोकरण कर 
देने कौ तीति को किथान्निद करना" है परन्तु इस कानून को लार्‌ करने कि 
जिम्मेदारी हर राज्य पर है। करियान्दयन कौ अमति की समीसाकरनेकै 
निषु रन्यो तथा केन्द्र के प्रतिनिधियों की एक देनद्रीय समन्वय समिति बना 
दौ गयौ यी! कटिनाद्यां दूर कटने ये सदायता देने के विएुकेन्दनेवुख 
भागंदर्शक निर्देश जासैक्यि ये, जिनके बारेमे उस्नेङ्ीघ्र ही यहवात्त 
स्पष्टकरदीयी कि “अद्रिनियमके प्रावधानों की परिधि के चाहुर उनकी 
कोई कानूनी हैसियत नहीं है 1" 
६.मेणखयामे है क्रि यह्‌ वातत पाकिस्तान के भूतपूर्द प्रधन प्री जु्तिकार 
भलीभृषटरोनेकटीथीकरि समकौते की बातवीतकटे मे उन्हमि अन तक 
सरदार स्वर्ण से चतुर आदमी नही देखा, मर्योकि वहु वदी नरमीसे इस 
तरह बातचीत करते ह करि उससे भ्रम होता है कि वहं दूसरे पक्ष के साय गुख 
रियत केटनेकी तंपार दै, जिसमें वह्‌ खुद किसी बात के लिए वेचनवद् 
मेही दते लेकिन दूसरे पक्ष को उम्मीद दंधजातीरै। 
श्रीमती इन्दिता साधीने स्वणरसिहिको १६९६ रकषा-मंवी भीर 
फिर १६७० ये विदेश-रती बनाया! इमर्जसी के वाद उन्हं मतिमंद्तसे 
हटा दिथा गया व॑योकि उनके अनुशासित मन मे भी महत्वाकांक्षा कौ लहर 
पठने लमी थीं धादमे काग्रेस के प्रेतिढेटने जव संविधान मे मंशोधनौका 
घुष देने के लिए कमेटी वनयी तो वह्‌ उसके अष्यस् निवुक्तं कि गये । 
मविधान मे जो परिवादय्रस्त संशोधन किये मये उनकी सिफ्रारिशे दसी कमेटी 
ने तैयार शी थो । उन्होने एक इट्य पे परुभसे कटा, “खमाज कौ मावग्य- 
कता कते व्यित के बधिकारसे वढ़ृकर माना जाना चाहिए, यष्टी इन प्रस्ता- 
वित परिद्तेनो का आधारभूते सिद्धति है!" सरदार स्वर्ण सक्नर ववं 
केर 
१०, क पचास धर्षक ह! वह अमृतसर के रहने वाते, १६६६ से राज्य 
सभा के सदस्य भीर्‌ इस समय जनता पार्टी! बहकभी मौनी रे, 
तेकिन धारिया, चन्द्रयेद्धर तथा दूसरे लगीं के साय भिवकर उन्हनि एक 
दस बनाया । वह्‌ रोदे कदके ह ओर चश्मा समति ह । देने म वह्‌ मिलक 
उस सीधं-सादे क्रिसान जसे लगते है जो शहरी बन मया दो । वहं भूमि-मुधार 
के वियय की विक्ेय जानकारी रखते है । पाँच वपं पडले उन्हनि एक इट्य 
५ "न" "भद + कोटुभो 
११ + १५ ण्व ५५ ५ "र "* ` इका 

११.३१, ६ त ५ । * तपुर 
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स्यः इन्दिरागयीके शो दहरे 


१६६३ मं केशवदेवं मालवीय का सितारा खूब गया गौर १६७४ तकं 
बह राजनीति से लगभग निरवासित-से रहे, जव श्रीमती गांधी तै (५ 
उन्हर तैल तथा रसायन-मंत्री की हैसियत से भपने मंत्रिमंडल में स्यान दिया। 
बह बहत छोटे डील-डौल के आदमी ह, लेकिन माच के चुनाव मे कांप्रेसके 
विलाफ विद्रोह का रिकारहो जाने के समय तक उनकी महत्वाकाक्षाएुं 
छोटीनहीयथी1 
१२. तिरेपन-वर्पी के* वी° रघुनाध रेड्डी वेल्लौर (५८ प्रदेश) के रहने वतते 
है ओर वहं थाति सम्मेलन के रास्ते, विद्रत्ता के कोत्र के अपने सम्पकाके 
जसियि एक वकील की दसियत से राजनीतिमें अये । १६६२ से वह लगातार 
ससद के सदस्य रहै है । पहले वह १६६७ में भौद्योगिक विकास तथा कपनी 
भामलों के राज्य-मत्री बने ओर अन्ततः १६७३ मे श्नम तथा पुनर्वास-पत्री 
बनाये गये 1 

१३.के०° आर० गणेश उन लोगो मेसेरै जिनषर इमजेसी केशीघहीबाद 
कुठाराघातं हभ । वह॒ १६७१ से १६७५ तक तेल तथा रसायन्‌-मंत्रालय मे 
राज्य-मंत्री थे । उन्टोने राजस्व तथा वैकिग के राज्य-मत्रौ की हैसियतसे 
तस्करो ओर जखीरेवाजों के खिलाफ जो मुहिम चनायी थी वह दमजेसौ के 
जमनि का एक शानदार कारनामा था। उनका जन्भ १६२२ मे पौटंन्ेयर 
मे हआ था; अभी उनकी उस्र इतनी थोड़ी है कि वह फिर राजनीति के मैदान 
मे लौटकेर भ सक्ते ह 1 

१४. छप्पन-वर्ीय इतिहासकार नू रल हसन १६७२ मे शिक्षा, समाज कल्याण 
तथा संस्कृति के राज्य-मप्री कौ हैसियत से राजनीति कै क्षेत्र मे आये। 
पहने कम्युनिस्ट रह चुने के बावजूद रामपुर के नवाव-घराने से उन्होने 
सम्बन्ध स्यापित करने में कोई संकोच अनुभव नही किया (नवाब कौ बहन 
से उनकी शादी हुर्ईदथी), भौरनही वियाके क्षेत्र से उनका पुराना सम्बन्ध 
उन्हे सत्ता कौ राजनीति के प्रलोभनों का शिकार होने से रोक सका। 
फिर भी स्व उनके कथनानुसार अपनी पिछली वुद्धिजौवी वृत्ति कौ याद 
उन्हरं बहुत सताती थी । उन्होने मुभसे कहा कि इमर्जेसी से पहते था उसके 
दौरान श्रीमती गाधी के भिदं जो राजनीति चलती थी उसके बारेमे जनह 
कोई जानकारी नही थौ । सत्ता कं पद पर इतने वर्धो तक रहने के बाद उनकी 
वौद्धिक प्रतिभा कुछ कूठिति हो गयी है भौर उनके दील-डौल को देखकर 
सत्प्ति की स्थूनता का आभास होता है । 

१५. वासठ-वे्घीप रजनी पटेल बहुत नामौ वकीन है ओर वामपंथी राजनीतिक 
प्रति गहरी एचि रखते हैँ । चोये दशक मे वह फोरोज माधी भौर इन्दिरा कौ 
साथलंदनमेये। काप्रेसमे उन्होने अचानक वडी धूमधाम के सायएक 
प्रमुख स्यान प्राप्त किया । वम्बरई प्रदेश करे कमेटी कं अध्यक्ष की हैसियत 
से वह्‌ वम्बई शहर के चौधरी वनं गये ओर १६७३ के वादसे वह विशेष 
च परकाप्रेस को वक्रिग कमेटी की मीरिगों मे नियमित रूपरेभाग 

लभे। 

१६. राममनोहर लोहिया यदि भषने जीवन के अन्तिम तूकानी दिनों को पार कर 
गथे होते तो अब ६७ वपं के होते । मूनतः वह "राजनारायण' थे, अन्तरे 
केवल यह या किं वह्‌ अपने अवखड्पन को भौर अपनी किसी भौ सनक को 
उम हृद तकः नही ते जाते थे कि वहे हास्यास्पद हौ जाये नौजवान पीदीषै 


वामपंचिर्योरेढर : € 


ओर १६५७ से १६६२ तक लोक सभा के कारी सदस्यथे, १६६७ 
यह्‌ फिर चुने गये । वह्‌ प्रजातंग्र मौर दंनिक भातुभूमिके संपादक रह्‌ चु 
है 1 हसा लगता है कि उन्होने अपनी जितनी काय-शक्ति समाज कत्याण के 
क्षे में लगायी है उतनी किसी मौर काम मे नही । 

२१. एणिभूषण, उस्न उनचास साल, लणकर (मध्य प्रदे) के रहने वलि है ओर 
१६७१ मे दिल्ी से लोक सभा के सदस्य चुने गये । उससे पहते १६६७ से 
१६७० तक भी वह्‌ संसद के सदस्य रह चुके ये । वंज्ञानिक समाजवाद क 
वारे मे, जिसकी वह्‌ कद्र करते है, बड़े विस्तारसे वात कर सक्ते, भौर 
साय हौ समाजवादी सिद्धांत के साय लोगों के यथासुविधा लगावकेवारेमे 
भी, जिसके कारण उस सिद्धातकं कभी व्यवहारमेपूराहौ सकने की 
संभावना एक माक चनकर रह जाती है। वहु सक्रि आदोलन के रास्ते 
राजनीति मे अयेहै। वह कदं पुस्तक लिख चुके द ओर सृजनातेमक 
साहित्य मे अपनौ म्विके वावजूद उन्होनि संगठनात्मक काम करने की 
अपनी ख्याति वनय रखी है । 

२२. काप्रेसं फोरम फोर सोशलिस्ट रकशन को, जिसे "जवाहरलाल नेहरू का 
आशीर्वादः प्रप्त या, जाम वोलघालमे सोशतिस्ट फोरम कहा जाताधा, 
वह्‌ को्रेम के अंदर बामपयियों के एकः देवाव डालने वालि दलकेरूपमे 
उभरा। 

२३. कग्रेप का फरोदावाद अधिवेशन जो अप्रैल १६६६ में षा था। दत अधि- 
वेशनमे संगठन के वामपंथी तधा दक्षिणपथी दलों के वीच परस्पर-विरोधी 
विचारघाराओं के आधार पर विचारोंकाजो.टकराव अंदर-ही-अदर चल 
रहाथा वद्‌ यृलेर्मेमागपा। 

२४. नेहरू फोरम को स्थापना १६३३ मे सोशतिस्ट फोरम केप्रभाव कीकाट 
करने केलिए कां्रेष के अंदर एक दुसरे दल के रूपमे हई थी । 

२५.कोडरदाम कालीदास शाह्‌ ने, जो इम समय उनहत्तर वपं के टै, १६२० 
रष्टय आंदोलन कं साय महाराष्टमे राजनीतिक क्षेमे प्रवेण फिया। 
वह पुराने जमाने कं आदमी है ओर दकियानूसौ राजनीतिक विचार रखते 
है आश्चर्ये को वातै कि १६६७ में उन्ह सूचना तथा प्रसार-मंत्री बनाया 
गथा भौर फिर तमिलनाद्‌ का गवरनर नियुक्त किया गया । 

२६. विहार के पचपन-वर्पीय भगवत का आजाद माच १६६७-६६ मे इन्दिरा 
गांधी के मविमंडल म शिक्षा के राज्य-मत्री ओर्‌ १६६६-७१के दौरान 
श्वम, रोजगार, जीर पुनर्वास के राज्य-मंत्री रहे 1 

२७. वलि राम भगत भी पचपन वपं के है । वह॒ १९३६ से कापर के कार्यक्ती ह । 
उन्होनि "भारत छोड़ो" आदोलन मे भाग लिया ओौर दो वपं तक अंडरग्राडंड 
रहे 1 वह्‌ १६५२ से लोक सभा के सदस्य ओर १६७१ तक कदय सरकार 
में किसी-न-किमी पद पर रहे, जव उन्हे इस्पात तथा भारी इजीनियरो के 
मंप्रीकेपदसेहटादिपा गया। वादमे बह लोकसमा के अध्यक्ष भी रहे1 

२८. अडसट-वर्पीय जगन्नाथ दाव को अपने खानी समय मे पढने, त्रिज सेलने 
ओर वागवानी का शौक है। उनकी पृष्ठ्रुमि एक पक्के काप्रेमीकी पृष्ठभूमि 
कटी जा सकती है-पार्टा कं सदस्य, ए० आई० मी० सी० के ` सदस्य, 
लोकसभा के सदस्य आर उसके वाद अपनी योग्यता कं अनुमार मंत्री! 

१६७० तक राव नेये सारी स्नीद्धियां पारकरलीथी जव्रवह कानून ओर 
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परमृन्रेकीयो नहर उठी उदके प्रत्येर्देवरन 
उनङ्गोकयरोटारटुदा 

६- एष जी० खरे इन्दाहावाद हा्ईकोरंकेम 

गाधी क एङ श्रीनियर वङ्धीन पे। 

३७. जगपत ददे यवरेनो मे श्रीमती इन्दिरा यंस क चूनःरप-ङरये। 

३८. उत्तर भार्वमे दुगं कौ एकं जाति है, यौ मुनलो के दरदारमे मुशे 
जौर उनके षट्नावे, वोल्चाल नौर खने-योने ५२ इत्वर सरक्त ङ 
गहरा प्रभावरहै1 ~ 

३६. ओन पाठं हिन मीडमं काके (सर्बदनीय पयतीर नेता सम्भे यन) } 

४०.ए०्वादटनसौण्मीन्की कद्रीय अभियान समिति १६७४ मेबनयो र्ये 
थी । इम अध्यरस्न जगजीवनराम मौर सेकेटरी ररास क्रये १ परापासे 
कपूरने इन्दिरा गांधी के शामनके दन वदं षुरे रोने के उरनभमे यदिविन 
दशके वहूमखी प्रचार कायक्रमके निए सपनी मेसा उसो संपडगारमर 
प्रतिभा कै साय इसका दृत्तेमाल किया! 

४१. सत्तादन-वर्पोय ननी अआर्दंशिर पायकोडाया सरिधन ौर दैस्तस्ये 
समस्याओं ने मवंधित मुकदरमो के सुविस्यात दकेन । वरसुरोमक्षेरेमे 
श्रीमती गांधी के चूनावके मृक्टूमेकीषरवो करने पिये उब इममेसो 
की घोषणा के वाद उन्दने पैरवो करनेसे शश्र कर दियातो इसकेबारेभे 
व्यावसायिक श्ञिष्टाचारके प्रश्न उठादे गये। 

४२. पी० एन° हृकसरने मुम वताया कि उनका उत मतरिदे से कोई सबेध नही 
रा, जवद्धि धवेनक्ा कटनादैक्ति हरुषर भे यर्‌ मतरिदा णोलकर दुरं 
उनसे गार्टहढ में तिखवाएया या । ग्‌जराल वसदस रौ दूसरौ बातत 
कते ह। 

४२. राधारमण काजन्म १६०४ हृञा पासोरयर्‌ १६१६ मे कापरेसमे 
भरती हुए 1 १६४८ से १६५१ तक वह दित्ती पदेश कोपेस कमेटी फे 
रेक्रटरौ भौर १६६६-७२ मे उसके अध्यभ रदे। १६७७ फे सुनाव तङ यह्‌ 

दित्भी मेद्रोपौनिटन कौसिन के मुख्य कायरारी पारद ररै। < 

४. कर्णिह्‌ का जन्म १६३ (5 या। १६४६ म वर्‌ अपनो भूतपूरं रिमासत 
जम्मू तथा कष्मीरके री्ेट श्यि गये) १६६५ से १६६७ तक वह्‌ 
गवर्नर रहे मौर १९६७-७३ मे परयंटन तथा मागरिक उर्क्यन-मती के सूप 
मे केट्रीय राजनीति मे अये! वह्‌ स्वारप्य तथा पररिषार नियोजनकेमंभौ 
ये, पर इमरजेंसी के दौरान वह्‌ ह्र भिवादसे दूर रहने मे सफम रहै । 

४५. टादम्त आफ इंडिया, ? मई १६७५। 

४६. चिमनमाई मौराभाई पटेल का जन्म १६२६ मे विकेधरा (गुजरात) मे 
हेमा था। चिकना-सुयरा सेहरा, भाषो पर ठेनर--तेकिन देखने भें यह्‌ 
नदीं लगता क्रि वियाके क्षेत रो उनका एतना निकट संवे ्हाहै। वह्‌ 
गुजरात विद्यापीठ (अहमदाषाद) मे अपे्ास्व केः भोफेयर, सेट स विप 

केलिज (महमदाबाद) मे ओोफशर ओर आदट्‌स कस्टम शौन, भौर 
अहमदाबाद मेही सरदार वल्सथभार्पटेल आद्र एर भप कोतेजः 
कै प्ि्निपल रह्‌ चूके ह । राजनीतिक शेत मे वह १६५४के यादसे 
उनका मंतिभेडन टूटने के याद उन्देकोप्रेष के रवये ते दतनी ५९ 
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भौर पहले डायरेक्टर रहे ओर फिर इस्टीच्यूट ओंफ इकर्नामिक ग्रोथ के 
संस्थापक ओर पहते डायरेक्टर वने ! १६६७मे वह लोकभा कै सदस्य 
चने गये ओौर, वड़ी धिचिघ्र बात है, परिवहन तथा जहाजरानीके मनी वनाय 
गये { १६६६ से १६७१ तक जव वह शिक्षा-मघ्री रहे तो यह काम उनके 
स्वभाव के अधिके अनुकूल या, लेकिन वह्‌ दस नतीजे पर पहुंचे कि सरकारी 
सत्तामे इतने वंघन ओर सीमां है कि दिक्षाके शीतरमे भौ अपने विचारो 
को लाम्‌ करना असुभव है । 
५६. वी° कै» आर० वी० राव तथा अन्य, इनप्तेशन एड इकनां मिक क्रादइतिस, 
नयी दित्ती, विकास पच्लिशिग हाउस । 
६०. जरेमिमाह नोवाक (अमरीकी पत्रिका एशिया मेल के स्तभ लेखक), द रोल 
भो भाई एम० एफ०, वल्ड वंक । '"इमजंसी इकनोमिक पकेज--१, 
छाद्रम्् ओंफ इंडिया, १ जुलाई १६७७। 
६१. भड्तालीस-वर्पीय सी-एच० हनुमंत राव ने १९६६-६७मे शिकागो यूनि 
वसिटी से अर्थणास्व् मे पी-एच ण्डी °के वाद की रिसचं फेलोशिप प्राप्त की धी। 
१६६१ से वह्‌ दस्टच्यूट आक्र इकनांमिक ग्रोथ से संबधितं रहे दैगौर 
सितंबर १६७६ से उसके डायरेक्टर है । उन्दोने भारत मे पि के बिभिन्न 
पहलुञो के वारे में करई किताबें लिखी है। ध 
६२. काले बाजार के अर्थतंत्र के वादशा हाजी मस्तान धडल्ले से भारत क बटे 
वड राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा अन्य नागरिको कौ भपने यहां आवभगत 
करचुकेहं। भंत मे वह मीसा (आतरिक सुरक्षा कानून) मे गिरफ्तार कय 
गये । जेल से छूटने पर बहे सुधारवादी वन गये भीर इस, क्षेत म अपने 
ग्यापक अनुभव के आधार पर उन्होने अपने अन्य भित्रौ कौ सहायता सै 
तेस्करी का नाम-निशान सिटा देने का वचन दिया । 
६३. सरवेभित्तर सीकरी पंजाव के एुडवोकेट-जनरत ये; उसके बाद वह्‌ सुपरोम 
कोटं मं भये भोर १६७० मे भारत के चीफ जस्टिस बने । अ 
६४. जेरेमिओआह नोवाक, द रोल आं आर्द० एम० एफ०, घर्डं वेक । “दमे 
इकरनोमिक पैकेज --२" टादम्त आ इंडिया, २ जुलाई १६७५७। 
६५. २३ अर्ल, १६७३ को सुप्रीम कोट के तीन जज, जस्टिस ए० एन ° ग्रोवर, 
जस्टिस के° एस ० हेगडे आर जस्टिस जे० एम० दोलत का. हक मारकर 
जस्टिस ए०एन० रे भारत ङे चीफ जस्टिस नियुक्ते कर दिये गये। उस समय 
यह्‌ प्रन उठाया गया या कि यह्‌ चुनाव करने का अधिकार किन्ते होना 
चाहिए ४ पम कोटं के वार असोसिएणन फा कहना या कि सूमरौम कोटे 
सामने जितने मुकदमे अते है उनमे से साठ प्रतिशतं भं सरकार स्वयं एक 
पक्ष होती दै, ओर इसलिए उसे अपनी पसंद के जज निगु करने काअधि- 
यर नही हौना चाहिए । लेकिन आगे चलकर उसने यहु भौ स्वौवगर पिया 
कि "सरकार का यह्‌ दावा किजजोकोचूनने का अत्रिम्‌ अधिकार उपीको 
होना चाहिए, कानून कौ सत्ता कै लिए इतना पातक सिदन होता अगर 
सरवर पर यह्‌ भरोसा किया जा सकता दि वह केवल एसे जजोको चुनी 
जो अदान्तो कौ व्यवस्था की स्वतंत्रता के पक्षधर हो...1' भूमे एसा सगता 
हषः जव तक जन-माधारणं के राजनीतिक बोध मे परिपक्वता नही अयिगी 
तव सेकः इसका आश्वासन नही होगा । संसद मे अपने विशाल वहूमन केः 
सहारे कोप्ेम स्वयं कानून ब भी यदत सक्तौ थी । 
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अर पे डायरेकटर रहे ओर फिर इस्टच्यूट आफ इकनाभिक ग्रोथ के 
सेस्यापक .ओौर पहले डायरेषेटर वने! १६६७मे वह॒ लोकसभा के सदस्य 
चने गये ओर, बड़ी विचित्र वात है, परिवहन तथा जहाजरानी के मजी दनाये 
गये ! १६६६ से १६७१ तक जव वह पिक्षा-मवी रहे तो यह्‌ काम उनके 

` स्वभाव के अधिक अनुकूल था, लेकिन यह्‌ इस नती पर पहं कि सरफादी 
सतता मं दतने वधन मौर सीमाएु है कि शिक्षाकेकषे्रमे भौ अपने विचायं 
को लागू करना असंभव है 1 

५९. व° के° आर० वी० राव तथा अन्य, इनपतेशन एंड इकनोमिक क्राइतित, 
नयी दिल्ली, विकास पन्लिशिग हाउस । 

६०. भेरेभिभाह्‌ नोवाक (अमरीकी पञ्चिका एशिया मेल के स्तभ लेखक), द रोल 
आफ भाई० एम० एफ०, वल्डं वेक । “दमजंसौ दकर्नामिक पैकेज -- १, 
शादम्त फ़ इंडिया, १ जुलाई १६७५७॥। 

६१ अडतालीस-वर्पीय सी-एच० हनुमत राव ने १९६६-९७ मे शिकागो यूनि- 
वसिटी से जरथंभास्म मे पी-एच°डी०के वाद की रिसचं फलो शिप प्राप्त कौ धी। 
१६९६१ से वह ईस्टीव्यूट अफ इकनांमिक रोय से संवंधित रहे दै ओर 
सितंबर १६७६ से उसके डायरेक्टर है। उन्होने भारतम कृपिके विभिन्न 
पहगुओं के वारे मे कई किताबें लिखी है । 

६२. कलि बाजार करे अथतंत्र के बादशाह हाजी मस्तान धडल्ते से भारत के वडे- 
बड़ राजनीतिज्ञ, प्रशासकों तथा अन्य नागरिको की अपने यहा आवभगत 
कर नुक है । भेत मे वह मसा (आतरिक सुरक्षा कानून) मे गिरपतार पिये 
गवे । जेलसे धूटगे पर वह सुधारवादी बन गये ओर दूस क्षेत्र मे अपने 
ग्यापक्‌ अनुभव कै आधार पर उन्होने अपने अन्य भिन्नो की सहायतासे 
तस्करी का नाम-निशान मिटा देने का वचन दिया । 

६३. सर्वमित्तर सीकरी पंनाव के एडवोकेट-जनरल थे; उसके वाद वह्‌ सुप्रीम 
कोटं भे आये भौर १६७० से भारत केः चीफ जस्टिस वने । ि 

६४ जरेभिआह नोवाक, द रोल आंफ भाई° एम० एफ०, यत्डं वेक 1 “दमती 
कनोमिक पैकेन--२” टाइम्स भांफ इंडिया, २ जुलाई १६७७। 

६५. २३ अप्रंल, १६७३ को सुप्रीम कोटं के तीन जजो, जस्टिस ए० एन ° प्रवर, 
जस्टिस के° एस ० हेगडे आर जस्टिस ज० एम० शोलात का हक मारकर 
जस्टिसिएरएन०्रे भारतङे चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिये गये! उस समय 

यहे प्रश्न उठाया गया थाकि यह्‌चुनाव करने का अधिकार कितेहोना 
चाहिए दु मोम कोटे केवार असोषिएणन का कहना या किसुपीम कोके 
सामने जितने मकम भति है उनमे से साठ प्रतिशत मेँ सरकार स्वयं एक 
पक्ष होती है, ओर दसलिए उते अपनी पसंद के जज नियुक्त करने का अधि- 
कारनही होना चाहिए ! लेकिन आगे चलकर उसने यह भी स्वीकार किया 
विः सरकार का यह्‌ दावा कि जर्जो फो चूनने का अंतिम अधिकार उमीफो 
दोना चाहिए, कानून कौ सत्ता कै लिए इतना घातक मिद्धन होता मगर 
स्फार पर यह्‌ भरोसा किया जा समतता कि वदे केवल रे जजो को चुनेगी 
जो अदान्तो की व्यवस्था कौ स्वत्तवता के पक्षधर हों ...1" मु ठेसा लगता 
सि जब तकः जन-माधारण के राजनीतिक बोध मे परिपववता नही अगिमौ 
तव तकः मका आश्वासन नही होगा । संसद में मपने विशाल बट्मतेके 
महे काग्रेस स्वयं कानून को भी ददत सक्ती थो॥ 


वामपयिर्णेप्तेढर : १०१ 


थे। उस्र समय ई० एम एस ० ने श्रीमती गाधी के हयक की आलोचना 
करते हुए जो कुछ कहा था वही वात श्रीमती साधी की वंधढग से निर्वाचिति 
सरकारको उखाड फकने के लिए जयप्रकाश नारायणके हथकंडो के वारे 
मेभीकहीजा सकती है! उस समय उन्होने काम्रेसको ताना दिया था, 
भ्म विपक्ष (काग्रेस) को इतना दी भरोसा है कि बहुमत सरकारके 
िलाफ है तो उन्हे ठेसी जल्दी क्या पडी है । वे (अगरले चुनाव तक) ढा 
साल इंतजार कर सकते है जव उन्हुं पूरा मौका मिलेगा ।“ फकं सिषं यह्‌ 
थाकरिनंबरुदिरीपादकी सरकारएक राज्यकी सरकारयी मौर इ्मजेसी 
नही लागू कर सकती थी । उसे इस्तीफा देना पडा । 

७३. पोपुल्स डमोफेसी, १२ जनवरी १६७५। 

७४, अटलविहारी वाजपेयी अभी केवल इक्यावन वर्षं के हैँ। इनका जन्म 
ग्वालियरमे हुआ था ओर वह एक मंजे हृए वक्ता है ! वह भावनाओं से 
मत-भोत शब्दो का प्रमोग केवल इस हद तक करते दँ कि उनकी बात दूरे 
के मनमे बैठ जाये, सुनने वालों को भावनाओं के प्रवाहमें वहालेिजानेकै 
लिषएु नही । वह भारतीय जनम के पंस्थापक सदस्य है, लेकिन वह्‌ अपने 
बारेमे यह धारणापैदाकरनेमेसफलदहो येह कि बह उतनेकट्ूरनहीष 
जितना कि उनकी पार्टी कौ नीतियों तथा रवैये के आधार परआमतौरपर 
समभा जातां है । अपनी कलिज की शिक्षाक दिनोमे वहकाग्रिसके साय 
संबद्ध ये। १६३६ मे वह छात्र काग्रेस मे अये मौर १६४५ मे कम्पुनिस्टोँ 
के नेतृत्व म चलने वाले छात्र फडरेशन मे । स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 
सोलह वपं की अवस्थामे वह गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके पैत्रीस वषं बाद 
इन्दिरा के भारत मे उन्नीस महीने कौ जेल से उन्हं फिर भी एक आघात-मा 


लगा। 
अटल विहारी वाजपेयी हिदी के तीन निके अखबारो के संस्थापव- 
संपादक है--राष्ट्धमं, स्वदेशी गौर वीर मर्णन । १६५७ मे वह जन्य 
ससदीय दलकेनेता रहेरहै। कंदर मे जनता पार्टी की पहली सरकाट्मे 
विदेश-मघरी की हैसियत से उन्होने विनोदप्रियता तथा शालीनता मै श्र 
रित गुणो का परिचय दिया है। 
७५. हैदरावाद मे सितंबर १६७४ में भारतीय जनसंघ के सम्मेतन ॐ क 
एक व्याख्यान से । 4५ 
७६. अद्वाबन-वर्पीय नानाजी देशमुख का जन्म पुराने मध्याद्‌ > 
उन्होने पिलानी मे शिक्षा पायी । वह्‌ राष्टरीय स्वर्यधेद्ष- + ई गनि 
का्कता ये जव १९५२ भं भारतीय जनसध के पत्या व 
१६६४ तक उत्तर प्रदेश जनसंघके सेक्रेटरी गहे ज 114; ~ 120 
पाटी क सेकरेटरी वने, फिर उसके कोपाघ्व शौग र 
एमजसी कौ घोयणा दने के वाद वह्‌ २६ बून को त 
मगस्त १६७१५ मे पकड़ गये । अव वह्‌ नटा थ > म 
पार्टी-संगठन मे तना महत्वपूणं कंद्रीय ष्ट श श १ 
भे रचि रवते है । दा ^) 
७७. गुरदयालसिहं पकाजन्म १९१४ ॐ न क स्न 
हमः या । वह्‌ वकील, पकार शनैर म < ~ - 
१६३७ से १६४७ तक वकाय श; द न ध 


शरे-भारत मीर पजावी के यतमान कै प्रधान संपादवः मौर नेणनत मिव 
म्मून पेपर्म लि० वे मनेजिग डायरेवंटर रहै । स्वतेत्रता भदोयनमे बहदो 
वारजेन गये । जिला कग्रे्त कमेटी (अमृतसर) के अध्यक्षे से, विधानसभा 
कैः सदस्य, पजाव विधानसभा मे काप्रंत पार्टी प चीफ़ दष, दिष्टी स्पीकर 
ओरम्रौकेपदेतकःतोकेवन एक कदमथा। तंवी छलांग तो उन्होने तथ 
लमायौ जव १६६७ लोकमभा के सदस्य से १६६६-७१ ये वह लो्परभा 
के स्पीकर बने । उसके बाद परिवहन तथा जहा्रानी के कंदीय मरी यने। 

७८. जधप्रकाश नारायण, मेरी जेल डायरी, दिल्सी, राजपाल एण्ड संज, पृष्ठ 
१३॥ 

७६. वौ° आर० इष्ण अय्यर का जन्म १६१५ मकेरलर्म हआ था । मद्रासयूनि- 
येमिटी से उन्होने कानून की परीक्षा पाकौ मौर १६५२ भारतीय 
केम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर मद्रास विधानसभा के सदस्य चुने गये । १६५७ 
भे बह केरल विधानसभा के सदस्य चुने गये गौरबादमे कम्युनिस्ट सरकार 
मे कानून, गृह विभाय, समाज कल्याण अर जेल के मत्री रहे। १९४६ 
जव कम्परूनिस्टो को इस्तीफा देना पडा तो उन्होने केरल हाईकोरं मे वकालत 
शुरू कर दौ । १६६८ मे वह्‌ जज, १६७१ मे कानून आयोग के सदस्यओर 
१६७३ में सुप्रीम कोर्टके जजबने। 

८०. उन्नीकृष्णन्‌ को अभी तक याद है कि “एक दिन हम लोग साहित्यमे अनुभासः 
पर चर्चाकर रहेये, भीर वर्मा को, जो शब्दों के स्वरभावसे भनी-भांति 
परिचित है, अचानक मह वाक्य सुभा । वाते वस इतनो यी । उन्होने सौचा फि 
वहे उपयुक्त समय पर इसे दस्तेमान करेगे । 

८१. नि्मनकुमार मुखजी छप्मन्‌ वपे के है जौर पंजाव के आई० सौ० एषण दै। 

वह्‌ १६६३मे छोटे पमाने के उयोगो के विकास कमिश्नरकी हैमियतसे 

कद्र मे आपे भौर १६६४ मे गृह-मत्रालयमे ज्वादइट-सेक्रेटरी बने। १६७१ 

मे वह जम्मू-कश्मीर सरकार के चीफ सेक्टर ओर १९७३ से १९७५मे 

इमअसी लागू होने से पहले तक गृह-मव्रालय के सेक्ेटरोये। लेते कद, 
नरम वोली, संगीत तथा कलाओं मे रुचि रखने चलि मुखर्जी इस समय 
कौविनेट-सेक्रेटरी है। 

टी° सी०ए० श्रीनिवासवर्धन, जो इस मय ५४वरपकेहै, उम छोटी-सी 

अवधिको छोडकर जवं वह्‌ अपते राज्य मध्य प्रदेशमे सरकारके रोक्रेदगी 

थे, लगभग बारहू वपं केदरीय गुहे-पंत्रालय मे विता चुके ह । वह गृहूमव्रालय 
भे उस समयततक कद्र तया राज्यौ के पारस्परिक मबधोके विभागमे दिष्टी 
सेत्रटरी, ऽ्वाईद-सेक्रटसै ओर एडिशनल-रेक्रेटरी रहे जव तक कि धीमती 
साधीने उन्हे ग्वालियर मे बोडं ओंफ रेवेन्यू का चेयरर्भृन बनाकर वाप 
मध्य प्रदेश नही भेजे दिथा। जनता पार्टी के सत्ता सेभालने के शौधही वाद 
वह गृहे-मंवरालय के सेक्रेटरी की दैसियतसे फिर कंद्रमें वापस गयञीर 
एन० के° मुखर्जी कविनेट-सेकरेटरी बनाये गये, जिम पद पर उनकी नियुक्ति 


पहले भी होने की आशाकौ जाती थी । प 
संभावित बाहरी षतरेसे निबटनेके निष देश मे इमजेी १९६्र्मेदी 


३. 
लामू धी। ह त ॥ 
५. इमजेमी सविधा कै अनुच्छेद ३५२ के अतगत धोपित की यी थौ, जिसमे 


कहा मया है : “यदि राष्टृपति संतुष्ट हो कि एसी गंभीर आपात-स्यिति 


८२. 


१०४ : इन्दिरा गधिी केदो चेट्रे 


मौजद दै जिसके कारणं युद्धया बाहरी आाक्रमणया अतरिक दपद्रवके 
रूपमे भारतकीसुरक्षाके निए तसाद तो वहु उद्रधोपणा करके दस 
आशये काेलानकर सक्ते है। इभकौधारारेमे क्ागयाहै कि दस 
प्रकार को आषात-स्थित्ति का एेलान "युद्धे यौ इस प्रकारके किसी आक्रमण 
या उपद्रव के घटित होने से पहने भी किया जा सक्ता है यदि राष्टपतिको 
विश्वाम हो किं इस बाति का तात्कानिक वतरा मौजूद है ।'" 


वामपंधिर्योमे डर : १५१५ 


प्मिलने का क्त तय करनिन उनकी मदद की\ 
३ जुलादको सोन्पीरएनर तह प्रधान मंत्री से मिले 
उनका जोष उवला पड साथा स्किन उन्दोने द्धरी-वरी बातेकी\ "टम 


१०९ : इन्दि गेधीकेदो चेरे 


लोगों को आपसे वड़ी उभ्मीदे है, लेकिन हाचात को बदलना होगा । हमे जनता के 
सामने पार्ट का एक अच्छा, साफ-सुथरा रूप पेश करना होगा ।“ 

नके ?"१ प्रधान मंत्री ने अचानक पुषा । 

मसही ठंग से संगठन बनाकर, मंतनियो ओर मुख्य मत्रियो के कामका सदी- 
सही मूल्यांकन करके ओर चूनाव में सही उम्मोदवारो को खडा करके । ओ दिल्ती 
कीयापुरेभारत की राजनीति तौ नही जानता, लेकिन उत्तर प्रदेशमेतोनिरी 
गुटबाजी दै । ओर कमलापतिजो, बहुगुणा या के० सण पतष्मेसे किसीएकके 
गुटमे होना ही कफो नहीं है । माप किसी जगह पर तभी पटच सक्ते दै जव 
आपकी पीठपर सभी का हाय हो, लेकिन द्रसके लिए सवके वासँ ओर मेंडराते 
रहना पडता है । काम तो कोईकसौटी है ही नही 1“ 

“दरस रोकना तो वहत मुश्किल दै,“ श्रीमती याधी ने कहा था । 

“वहां त्तो मै कुछ कर नही सकता, मँ चाहता हूं कि यहाँ कोई काम मूग सषि 
दिया जाये,” सी ° पौ° एन ० सिह ने"अपनी वात पूरी करते हुए कहा । 

श्रीमती माधी चुपचाप उन्हे देलती रही । 

"आपि कन संजय से मिल सीजिये,'" उन्होनि कह । 


“कगरेस के संगठन की बुनियाद का पतन उस वक्त शुरू हभआाजव १६६६ मे 
राधारमण की दिल्ली प्रदेश कपे कमेटी का अंतरिम (एडक) अध्यक्ष बना 
दिया गथा,” दीपचेद शर्मा ने कहा । वह छप्पन वषं के वहत स्वाभिमानी आदमी 
है, भौर संगठन को बनाना ओर सेभालना जानते है; पडते वह दिल्ली कापेरिशन 
मे कामे विपक्ष के उपनेता ये भौर लगभग तीस वर्पंसेए० आर्०सीन्सीण्के 
निर्वाचित सदस्य ह! “चुने ठाकुर हुवमरसिह गये धे, लेकिन मै समभता हिकि 
प्रधान मंभरी कौ सलाह पर उन्हूं हटा दिमा गया, क्योकि वह चौधरी ब्रह्ममकाश के 
आदमी ये।... १६६६ मे असली परीक्षा की घड़ी आयी।...जो लोग श्रीमती 
गंधीके सायये उह भी एक की निगाह्‌ से देखा जाने लगा ।"' 

शुरू-शुरू मँ दिल्वी प्रदेश कारे कमेटी के तीसनिर्वाचित सदस्य ये । १६७३ 
तक यह संख्या वढकर पेतालीस तक पहुंच गयी धो । दो सान बाद २४० सदस्य 
होगयेये ओरसभी उपरे नामजद विये दहृएये! इमजंसौ के वाद एच० कैऽ 
एल ° भगत+ जो एड-होक अध्यक्ष ये, निर्माण तथा अौवास-मत्रालय के राज्य 
म्री वना दिये गये, ओर उनकी जगह्‌ एक नये अध्यक्ष लाये पये--अभरनाय 
चावला।* 

“मुभे तनो किसी कामचलाऊ कमेटी का सदस्य वनने मे को दिलचस्पी वी 
भौरनहीर्भेलोकसभाकीसीटके लिषएकोशिश कररहाथा, नेकिनर्मैनिडम 
सारे मामलेकेवारेमेप्रधनमृत्रीकोदोनोट तिवेकि संगठनके कोई चृनाव 
नही हो रहे दै 1 मुभे कोई जवाव नहीं मिला,” शर्माने कटा ! र 

दसके बाद, उढही महीने कै अंदर उन्हे पताचलाकि सहयोगन करके 
कारणः उनके विलाफ 'कीचड उछालनेकौ मृ" चलायी जारहीहै। गर्मानि 
सोचा किं अपनी स्थिति स्पष्ट करदे! उन्होने कहा, “जहाँ तक अकेले श्रीमती 
माधी का रव है, वह देण मे सयते पतिवानः व्यक्ति है 1" लेकिन उन्दै वताया 
गया था किः दिल्नी के मामत वह्‌ नही देवती दै } 

"ष्िर कौन देषता है?" उन्होने पृदा } 

जवामि भिना, “नेजय से मिलिये!" 


संजमके कादि : \. 


“मितेवर १६७५ मु राजस्थान नौर उत्तर परदे के कृद जियो मं जाकर यह्‌ 
पता नयाम को कटा मणा कि दीममून्री कायक को पुरा करमेका काम कैसा नल 
गहा है । म जव नीरकर आयातो ने प्रधान मयौ को दी जनिवाली अपनी (रपोटे 
मेलिखाक्रिरपे वाति स्वार्थो लोग भरमिहीन मेत-मनदुये को जमीन देने में बाधा 
डन रहैहमोरक्जोकेरट्‌कर दिये जानेके वाद कोदरा एवा साधननदींदै 
जर्हासेगाँववालो को कर्ज निन सके। यह्‌ रिपोर प्रधानमंत्री कीक्ोरी पर 
पवा दी गयी, लेकिन कोई जवावर नही भला, दिस्ती के पुराने अनुभवी ५६- 
वर्पपि को्रसौ नेत्ता शिवचरण गुप्ता चे कहा, जिनकी संगठन मे काफी साखयी) 

पृद्रह्‌ दिने वदि ग्रामीण वैक स्यापिति करने भौर भ्ूमिहीन सेत-मजष्रयेकौ 
जमीन देने क सवात प्र विचार करने के निए म्य मूत्रिरयोकौ एक मीटिग 
बुलायी सयौ । इससे शिवचरण मुप्ता को कु तिक संत्तोप भवचेदही भिताहो 
लेकिन उनका मनोवल नही वदा, क्योकि वह्‌ केवल अटकलत ही लमा सकतेये कि 
समे शायद उनकी रिपोर को वजह से कोई सहारा भिलाहो ) प° वो° नरह 
रावथ्ये कारे के जनरल-सेक्रेदरी के पदसैह्टनेके वाद,इसतरह कौ रिपोटं 
मंगले का भिससिला भी सतम कर दिया गया। विभिन्न राज्योंसे कप्रिसके 
भ्रम लोग के निए निमनण अति रह, तेक्रिन आगन-इंिया क्रिस कमेटी ने 
दमे लिए कोई सविधा नहीदी) यातो कायेक्रमोंकौ समीक्षाकणेकेतिषएउन्है 
ष्टीकः लोग नही मिल सके,या फिर इनदौरोके लिएुव॑सादेनेमे षयम मंत्रियों 
केस्तरपरकोईअद्चवनपंदा ही गयौ! नैक्रिन उस वतरत तके यह्‌ नहीं 
कैदाहृमाथाकि सवने निचले स्तरो पर कामकंरनेकेलिषएु युवे काकतां 
कि मदद क्न जये । क 

गृप्ताजी का हना है, “इसके वाद मैने गंदौ वस्तयो की सफाई कै लिए करई 
विधियां लिषठौ ! सिकं एकः ही चिष्ी की प्राप्ति-गूुचना मिती, बह भी प्रधान मयी 
क नेकरेदेपिमर के एम० हैदर की तरक स । यहां तक कि इसमे मंवेधिते मंत्रालय 
तदः कि इम मामले पर विचार करनेके लिए कोईसमय तीं या। नि प्रधान 
मधो प्रर्थनाकी कि वहमु मिलनेके निषु कु समय दे । कु भी नही हुमा । 
किरम मंवालयमे गमा--कोदं नतोजा नह । आखिरकार, जव मह सममः 
मयाकिःयै मामले संजय देख रहा है तो ग उमे पास गया... 


जनाद १६७६मे माद्रिपनके ओलिपिकयेर्लोमे भाग तेने के निए भारतीय 
द्िताटिनो का जो दल जा रहा था, वायुसेना के प्रधान एयर-मार्णन ओऽ षी° 
केस उरक नेता थे ! एक महीने पटले, जव हकी कै सिलाड़ीजारहैये, एयर्‌ 
मार्शलं मेहरा उनको प्रधान मंत्री गे मिनन केलिषु ले गये उनते भित शुके 
मेः याद यह्‌ शुम्धय दिया मपाकिमे लोगर्म॑जय गरघीसेभी मित्र] 
शरूर,' एयर-मार्शल ने हामी भरी) 


नौ-मेना के एक दिटायड प्रधान दम संभावना के वारे मे वानचौत करने के निषएु 
परन्‌ संरी मे भिना चात ये करिका उन्कोदमया काम दियाजा सक्ता 
है श्रधान मधौ के वजय उन संजय धीरे सितने का चकन दिया गया । 

नदरमादे पाग अभी सो जापक नायक कोर काम दै नदी" मोजपने एटमिरय 
सगा, “सतेषिन जव भीः आपि द्वित्मी माये तो मिलते रहे) शायद भागे चलकर 
गु निरते ४ 


१०८ : दन्दिगागोधोकेदो नदे 


शमर आप उससे मिलते रह्‌ तो बहुत अच्छा रहेमा,' प्रधान स्रौ फी कोदी 
कै एक खास आदमी मे उन्हं चुपके से सलाह दी ! 


चंद्रजीत यादव ने वताया, “मै संजयसे इन्दिराजी के साथ उस समय मिला जवर 
वहुणा णाक इस्तीफे के वाद नारायणदत्त तिवारी को उतर प्रदेश का मुस्य मेषी 
रि कोबातचलरहीयी)" 

तिवारी को मुस्य मभ्रीजौर शीला कौलको प्रदेश कप्र्त कमेटीकां 
प्रेभिडंट वनाने के वारे मे आपका केया खयाल दै 2" प्रधानमंत्री नै पुषा) 

^शीलाजी के चिलाफतो तीन वाते है," यादवने कहा, “एक तो वहे ब्राह्मण 
है, दुसरे वह आपकी मामी है--यहं बाते उनके पिलाफ़ जयेगी--भौर वह यहुत 
लोगं को जानती भी नदी 1" 

"ओौरतिवारी?" 

“वह्‌ मशी तो अच्छै ये, ेकिन वह्‌ नेता अच्छेनही द । बह्‌ वुः अजीब गौल- 
मोन ढीन्े-ढने आदमी है । हम लोग विधानसभा मे साध-साथ कमिकरनुकेहै) 
हम दोनों विपक्षमेये, म हमेशा कुछ विचारों की बुनियाद पर वहस करता था-- 
वह कभी एेसा नही करते ये ।'' 

“नहीं, नही, वह्‌ वहत अच्छे रमे,” संजय बीच मे बोल उठा} 

प्रधानमंत्री चद्रजीत यादवसे सहमत थी} जव फंसलोकाेतान क्रिया 
गथा तौ शौलाचैगैन तो अध्यक्ष नही बनायी गयीं, लेकिन तिवारीगी मस्य मंत्री 
यम गये! 

"क्या आपको यह्‌ अंदाजा था किं उसे वक्त संजय किस स्तरपरर ओर पिर 

हद तक बम फर रहा था 2" मनि चद्रजीत्त यादव मे पा । 

“या कयो नहीं," उन्होने जवाव दिया, "दम मभी लोग जानते धे । मुष्य 
मंत्री लग्‌ उससे भिलकर भनेके बाद हममे से एक-एक को बतति थे कि उसने 
भ्या बहा ओर कया-क्या हुजा 1'" 


«आपकी राये वटं कौन-मा मौका थाजिसवेवादस्षे दक्षिणपेथकीओर शराफ 
तीर प्रषएक मोड अया? मैने राधारमण से पूछा । 

“सले के वाद्‌ । उससे पहने इस तरह की कोर वातं नही थौ। जिने 
काईधारी कम्युनिस्टौं को वह्‌ खुद लायी यौ उने उनके दिलमेजो इरर्व॑ठयया 
था,उरी की यहं प्रतिक्रिा थी। उनकी मददसे ही १६६६ मे वह जीत पायी 
थी। उन्ही कौीमदद मे उन्होने उत्तर प्रदेश को अपने यन्केमै रपा यथा। 
कम्यूनिस्टो के विना विहार मेवे टिक नही सकती थौ, भौरकेरलं में तो निती- 
जूली सस्कारथी टी... 1 

भसंजय गाधी अपने अलग विचार लेकर आया। उराणङ्के कोको अनुभवं 
तो यानी, राजनीति की नमभभी नही थी। वट्‌ एकः निजी फरमान फामासिकः 
था; उस्पर षने दसी अनुभव का भूत गवार था, ओर्‌ वह्‌ अपनी राय यदुत 
मभनरूती के साथ रना या। घर्‌ पर ह्र षक उगकी याने अर दतीर्तें युन-मुगषर 

मुमूक्नि दै षीमती गाधी परभौ असर षष्नाहो। बटररेगी बूरो हैक, 
उन्हभी नये सतिम ढाताजा सकता!" ५ 

न ५ आपरमभलेरहै किवट्‌ उमे चाह तेरे विष्‌ श्ग्तेमान) कर रही 

थी? 


संजयके मार्दि ; १ 


५ सीधे तौ नही, लेकिन द्तनां मँ कट्‌ सक्ता हू किः वह्‌ नापुश भौ नही 
थौ] 

"अपतो पुराने तजुवेकार काप्रसी ह, आपने संजय को दिल्ली प्रदे काग्रेस 
कमेटी के सद्यो भर्‌ दिल्ली के राजनीतिजो के सामने भायण देने के तिए वुना- 
कर घ्रात तौर परमे प्ठामने लनिकी कोशिशों की?" 

, “लडका होनहार था 1 उसके विचार बहुत अच्छे ये । मुमे उसका पाँच-सूव्री 
कार्यक्रम पमंदयथा) म सममतायाकि नेहरू परिवारके किसी भी नौजवानकौ 
पररा मोका दिया जाना चाहिए । इसलिए मँ उसे लाया । वह जो कुछ कहता था 
वह ठीक था1 उसने कहा, नारेवाजी नही होना चाहिए, ओौर काम पर जोर दिया 
जाना चाहिए 1 लेक्रिनि उसका काम करने का ढे वहत तीवा धा, चात गते स्ते 
उतरती नहीं यी +" 

“वेया बाप समञ्षते ह किं वह्‌ सूदे जपनो ताकत कायम करने के लिए बुनि- 
यादत्तपार करना चाहता था ?“ 

“नीति के सवाते पर चह पनी मसे सलाह तिये विनाकोईकामनही 
करता धा \ जव कम्युनिस्ट हडतालो को बढ़ावा देते ये तो वह्‌ कहती धी, धे लोग 
हमेशा मेरा फायदा उठते ह 1" सबसे पहते उसे इसी तरह कौ बातों से श 
मितौ । जैलरमिहः ओर दूसरे मृल्य मंत्रियों को कम्युनिस्ट-विरोधी लहर पैदा 
केके लिएसंजयने ही टेलीफोन किया था... । 


11 
जँसे-जंसे संजय को ताकेत चढ़ती गयी, सस्नद के कई सदस्य यह्‌ महसूस करने लगे 
कि इन्दिरा गाधी जान-दूमकर विचारधाराके क्षेत मे एक संतुलन कायम करने 
कीकोशिशकररहीहै। चकरिउनका नाम वामपंथी नीतियोंके साय जुड़ ग्या 
धा, इसलिए संजय कै विचारों से पूजीवादी देशो को यह सोचने का प्रोरवाहन 
मिल सकता धा कि इन्दिरा शायद अपनी प्रायमिकताओ मे कुछ हेर-फैरकरे। वे 
सोचतेथ कि श्रीमती गोधी चारो ओर हर तरह के संकेत भेज रही थी, यह्‌ मान्‌* 
छर रि संजय ओर उसके साथी जो कुठ कहते ह उससे वामपथी नाराच नही 
होगे ओर साथी दक्षिणपयियों को उम्मीद भी वेध जायेगी । ध 
राज्यसभा कौ उत्साहुमयी युवा सदस्या मार्गरेट आल्वा^ने कहा, "हममे से 
बहुत-पे लोग यह महसुस करतेयेकिहमे श्रमती गाधी ओर सजयमेसेएकको 
नूनमा होगा, हमे चूनने पर मजबूर कर दिया जायेगा, जिस तरह १६९६ मे करदिया 
गथा धा 1 लेकिन हमने सोचा कि हम अपने विचारो को अपने तक ही रे, नही तो 
हयगदे ऊपर सेनय के लित्ाफ़ होने की मुहुर सण जायेगी । श्रीमनी गाधीके विना 
उस्रको यह हैसिपक्तहो ही कैसे सक्ती ची ?मेरे दिमाग यही संघर्षं चलरहा धा।“ 
जँसाकि मार्गरेट आत्वाने खुद वयनं किया, वहु इन्दिरा गांधी की भंधी 
भक्ते थी। वह्‌ महमूस करती थी करि १६६६ मं उन्होने संगठन कौ सत्ता से टक्कर 
लेकर नौजवान पीढी के सामने एक चुनौती रखी थी 1 इन्दिरा हौ थी जिन्होन 
भुराने नेता की गुटकदी का उटकर मामना किया था, आम सदस्यो कौ अपनी 
प्रगतिशोल नीतियो के पक्षम करतियाया, ओौर का्रेसमेउम नयौ भावनाका 
प्रतिनिधित्व करने लगोथीजो उम समयतके मौजूद नही धौ 1 इमौ ते प्रित 
होकर मार्गरेट उस समय काग्रेम भ आयी धी। जसा कि वह वत्ताती है, वह १६७६ 
मं दिल्ली आयी “जिस वचन कोप्रेसको भरपूर चुनीततीका सामना कणनाषड 
रहा था, ओर नौजवान पदो के दुमरे लोगो को तरह वह्‌ भी महमूम करती थी 


११० : इन्दिरा गाधी के दो चेहरे 


कि राजनीतिमवे जो कुछ भी ह, श्रौमती गांधी कौ बदौलत ह । मागेरेट मात्वा 
ने कहा, '्ीमती गांधी मे एक भआकर्वण थ, वह नौजवान थी भौर न जाने कंसे 
चहु हर आदमी में यह विश्वास जगा देती यी कि मगर कोई उनके पास तक पहुंच 
जाप भौर उनका विश्वास प्राप्त करते, तो कुःख-न-कुछ होकर रहेगा ।" 

जुनाई १६७६ क आते-आते मागगरेद्‌ _आल्वा की समभ मे यह नही आ रहा 
थाकिवहं किधर ज्ये! एक वार उन्होने मोम महता" से कहा था, “कम-ते- 
कफमहमे कुछ बताद्ये तो, हमे रास्ता दिखादये। हमें क्या करना है ? क्या हम 
लं?“ किन न पार्टी ने कोई रास्ता दिखाया, ओरन प्रधान मंत्रीने। दक्षिण 
के कुछ मुस्य मभ वौखलाकर मागरेट के पास आने लगे 1 

बे फहते ये, "तुम तो दित्ली मे रहती हो, तुम जनिती होगी । हम लोग संजय 


की वाहवाही करं या प्रधानमंत्री को खुश रसे १" 


सजय क्यों ? 

प्रधानमंत्रीके इस छोटे वेटेमे, जिसका जन्म १४ दि्तवर १६४६ कौहुमा 
था, फेसो क्या खास योग्यता थी कि वह्‌ वामपंयिथो का मुकाबला कर सके, जिनके 
वारे मे श्रीमती गांधी को यह्‌ खतरा पैदा हो गया था कि वे सत्ता हथिया लेगे ! 

वहं द्रून स्कूल ओर सेट कोलंबस में पदा धा, दिन वह. लंदन मे रोल. 
रायसके कारखानेमे अप्रेटिसभी रहाथा। पः 8 सेउसेजरा-भी रुचिं 
नहीं थौ, बुद्धिजीवियो जती उसमे कोई भी बात नही थी, भौर आम लोगोंकी 
नरभ वह्‌ एक विगड। हृभा भावारा लड़का था जिसे लडकियों का वहत शौक 
याओौरजोमोटरकादीवानाथा। कई वरसोंके दौरान दित्लीमे उसकेनाम 
के साय करितनेही करस्ते जड गये । एेयाशी ओर ओरतो के वारे मे कितनी णभं- 
नाक.कहानि्ा धी} तरह-तरह कौ हेरा-फेरी कै, चो री-छिपे लखनऊ या लंदन या 
कही भी चले जाने के किस्मे सुनने मे भते ये; पछताती हृई लडकियों भौर उनके 
बिफरे हुए भादयौ के किस्मे; इस तरह के किस्से कि तिफ मजातेनेकेतिएकही 
करिसीको मोटर उडाली, कष्ठ राग-रंगकी महफिनजमाती। एक तरफ अगर 
इस तरहक किस्सेथे किवह किसी आलीशान हौटलमे शरविषिये हुए पाया 
गथातो दुषरी तरफ वह्‌ अपने भिस्त्री दोस्त अजुनदास"+ के अङ्डेपर भी देवा 
जाता था, जहा वह्‌ वकर टृक इादइवरो ओर मोटर मेकैनिकों स गप लेडाता 
धा--उन लोगों के बीच वेठकरजो हर वक्तं मरने-मारमे को तैयार रहते ये, 
जिनक्रै वारे मेआमनौरपर यह सम्ाजातादै कि उनका दिल सोते की तरह 
खदाहोतारै, तेकिनि जैसा कि वादेमें पता चला, उनके हौसले ओौर श्वाव भौर 
भी सुनहरेये। 

अडतीस-वर्पीय राज कौशिक उन लोगों मे से एक रँ जिन्हे संजय का दाहिना 
हाथसमभाजाताथा, वह इमजँमी के दौरान वनाय गयी कार्यक्रम क्रियान्वयन 
समित्तिकेसदस्यये, ओर चंदाजमाकरनेके लिए आयोजित फिल्मी सितारौके 
कारयंक्रम गोतो भरौ शाम के कर्ता-धर्ता थे, जिकषके रेमे वादमे वहुत-से भगटे 
पेदाहृए। वह वत्ते दै, “म संजयसे १६७१ मिला था। मुम उसे टिर्न्‌ 

(कै° एस० माखन, दिल्ली पएलाईंग क्लव के सदस्य भौर ओंनरेरी इस्पैवटर) ने 

मिलाया था! बह गुनावी बाग की एक्गंराजमे काम्‌ कर रहा था। वह एक 
नौजवान, दुबला-पतला, खूवम्‌ रत-स्ा लडका था । मु वडी शमं आ रही थीम 
सोच रहा थाकिइतने वड परिवार का नडक। ओर इसे एेसौ जगहे इस तरह्‌ 


संनयकेकारिदैः ट 





रहता था, वह रात को भौ यही रहं जति थे ! तारकेश्वरी सिन्हा कहती है, "एक 
माँ होने के नाते ज इन्दिराजो का ग्वेयासमक सकती हं । वह महमूस करती होगी, 
मं उसे बह एक चीज भ देने से हकार करदुं जो वहु चाहता है ? ' मास्ति कै वारे 
मे १६द६्८्से वहम चलरहीहै। हर वार जव उन्द्ससद मे सवालोकाजवाव 
देना पडता था तो वह वित्त-पन्रालय से ओर दुसरे मत्रालयो से रिपोटं मंगाती 
थौ। किसी भी विभागकी रिपो्टसे यह्‌ सकैत नही भिनता था किं उस योजना 
में कोई गड़वडी है ।'' 

१६७२ क एशिया व्यापार मेने मे हरियाणा राज्य के पैवेलियनमे मास्ति 
मोटरकार फे एक नमूने को (जो विना दजन के वहो रखा गया था) देखने के 
निए द्रदम भीड लगौ रहने तशी । लेखन दिव १६७३ तक अरव देशोंद्रारा 
तेल को कीमत वद्वादेनि की वजहमे ओर नतीजे कै तौर परपेटरोल केभाव 
येतहाणा चक जनेमे मोटरकार उदयोगकीप्रगतिस्क गयी थी । मोटरोकी सागि 
वहत कम हो गयी, ओर माष्ति भी, जोजभौ पूरी नरह तैयार होनेके कटी 
निकट भी नही यी, ख्पहो गयी। उनका निफंएक ही नमूना दिखायी देता था, 
ओर वह शराव वनाने के कारयाने मोहन मीकिम के शौ-रूममे। यह्‌ मौटर 
मोहन मीफिग के एक डायरेक्टर के पास यौ--यह्‌ अकेली मात्निमोटर थीजो 
सडको पर चती दिष्रायी देती थी, तेक्तिन इसमे भी हेर वक्तं कोई-न-फो 
खरावी पैदा होती ही रहती धी,यातो इननवहूतगरमहो जाताथाया गिमर 
ट्टजाताथा। 

मने सोचा कि यहु विपय इतना दिनचस्प है कि इकर वरेमे मै अपनी पत्रिका 
सर्जमे,जोअव सरजं इंटरनेशनल रै, एक नेष छाप । मुभे स्वय भी दरसके वारे 
मे जानने की उटमृक्रना थी । मैने मोचाकरिक्योनर्मै छुदजकर पता नगक 
मारुति भौर उसकं वाने यानिमे भरितनादमहे। मेने नजयसे मिलने का वक्त 
तय किया) मेरौ रजति की बहन आशानारग, जो वहत अच्छी तस्वीरें वीचतीहै, 
एक ओर फोटरोप्राफर कातिचद्र सौनरेकमा, एक मित्र मुदर्शनसेठ ओर मै ५ म्ह 
को म।रतिकेकार्ानिमे गये ! 

सवे पहले मजयने हम लोगो को दिखाया कि यह मोटर चलतीर्कसेटै। 
सेट ओर सौनरेक्माने काररनि कोअंदर मे जाकर देखने का फौपला किया। 
सफेद मारूति मोटर म आणा पीष्ेवंटी थी, ैसामनेवंठोयी ओरसंजय गाडी 
चलारहाया। जाहिर टै, पहने उगने अपने कारणान की मुय इमाग्तके चारों 
ओर उमे चला्र दिखाया । वह्‌ तरफानी रप्तारने मोटर चनारटहा था, कभी 
पक्की सडक पर, कभी देहात की कंचचौ मडकः पर, ओौर कमी भाडियौ, गद्द्ये 
ओर पत्यरकी चदुनौंके पार। सुई १०० किलोमीटर प्रति घंटा की रपततार वता 
रही धी। वह्‌ वहत इनमीननमे बेढहजायाओर म समी दृह दम सापे वटी 

यो1आघाकाभीयहीदालेथा। माम्तिभौमटककौ दमौ तरह जमकर पृडे 
दए धी, नेकरिन वह्‌ णोर्‌ बहत कर्तीथौ। मजयनेकटा, "्मोरतो होगा, नही 
तौद्धाम वटूते वड़ जा्येगे 1“ गुरुर्मे उगकोयोनना थीकि उम मोटरकार 
की कोमत १३,००० ० होगी । उसने वनाया फि अव वाजारकौ मृदीभौर्‌ 
सामानकौ वदनीहुईकोमगोको देखने दुएुवदह २५,०००ग० भकमनदीले 
मनी) उम दरादाथा कि दिमेवर्‌ १६०५ तकरौन ५० मोटर वनने नेमी 
मौरजंवमे उपा दरदा रोज २०० मोटर दनान काथा। उनननैयोजना यी 
किरमकास्यनिके पायी मोटर को जष्ट्न दा दूगरा नामान बनाने के 











सजय के का्दिं : १ 


देने कामेश कोई द्ररादानदही था। जाहिरदै किस्वतंत्र पार्टी, जनमघ ओर 
भारती लोकदन जैसी कुछ पाधियो मेडममे भी च्यादा धनवःननोगषैथौर 
उनमें श्रष्टाचार भौ स्यादा दे ।*“ वह अपनी दृढ धारणाओो को पुरी तरद्‌ छोड़ने 
कोतंकारनही या वर्धकिः उसने यह्‌ भी कहा किः “मु गम्मा इसलिषएुमायाकि 
गुनोम, जो अपनेको मावर्मवादी कम्परनिस्ट कहते है ओर ेमाजतातैहैर्जमे 
यैदरूमरोने वकर दै, सचमुच वट्त पने वाने है ओर इमानदारभीनहीरै। म 
कम्पृनिस्टो मे सहमत नी हु, नकिन मै यद मानता हूं किः उनके कार्यकर्ता वड 
नगनमे अपनेध्येयके निएुकामकरते हमीर उसके लिए वूर्वानिी देनेकोनेयार 
रटत दै! सक्ताहैकि वे किसी परिस्थिति काफायदा उठततिहो, नेकिन 
भारतीय कम्पृनिम्ट पार्टीनि प्रगतिरीन नीतियोका, खासतौरपर उन नीतियौ 
का जिनका असर गरीवों पर पडता दै, समर्थन किया है ओौर उनके लिए तन-मन 
सेकामकियाहै। 

"हालाँकि उन्हे वदनाम कियागया जौर गालियां दी गयी, लेकिन वेक 
पार्टियों कैः नहान गेठजोड के खिलाफ, जनता मोर्चे के विचाफ ओर इस तरह कै ५९ 
दूसरी गरोहबंदियों के खिलाफ लड़ क्योकि वे जानते थे किये नोगदैशको हानि = 
पहला रहै दै। म यहां भी साफ कहं देना चाहता हू किदूतरीवातोकेवारेमेमी 
भने जो कुछ कहा चह मेरे निजी विचार ये ।** 

यहु कहने पर मजबूर किये जाने पर वह तिलमिला गया होगा । 

उसी दिन तीसरे पहर उससे मिलने गयी । उसका चेहरा उरतरा हभ था 

मेनि पृछा, "वह्‌ इ्टरब्यू सभौ राष्टीय दैनिको कैडाकः संस्करणमेतोष्प 
ही गयादै, शय दुनिया मे छप चूका । फिरमेरी पत्रिकाकोन विकेनेदेने 
मेक्यातुकदै?" 

उसने अफसोस तक जाहिर नही किया । म नही सममतीकि उसे षस वात 
फी कोद विशेष चिताथीकिमेरी पन्निकाको िकनेसे रोक दिये जानि की वजह 
से भमो बहत वड़ी रकम का नुकसान होगा--वदनामी होगी सो जलग । वह्‌ सुद 
अपनी वदनामी से परेशान धा। 

“नही, यह्‌ तो किया ही नही जा सकता," उसने कहा । 

“क्या र्म किसीओौर से इसके वारेमे नही पृ सकती ? यह तो तिलकुल 
वेतुकी बात दै।'' 

वह्‌ कुष्ठ वेच॑न-मा था । उसने अपना गुस्सा दवाकर धीमे स्वर मेका, 
मवला भौर उनके लोगों के जरिये कोरि क्यो नही कर देखती ? वही लोग 
कु कर सकते है!” 

फेसा लगता था कि काप्रेस में विभाजनरेवा बिलकुल साफ चिच गयी थौ । 
संजय के विचासोमे, जो अव सवके सामने व्यक्त किमिजा चुकेये, सरकारकी 
नीति की कंडी आलोचना की गयी थीओरवे उसनीत्तिके विसाफये। वामपंथी 
गृस्मा होकर कह रहेथेक्रि संजयको खुद संसरके मौर इमर्जेसी के दौरान 
आचरणे नये कानूनोंको तोडने के अपराधमे मीना के तहत सजा हो सकती 
है {दहो सक्तादहैकरिद्सी वातस्ते उरकर श्रीमतीगाधी नै रसे सफाईदेनेषर 
मजबूर फकिथाहौ। 

लेकिन प्रतिक्रिया उसे कटी धिक तीव्र इई धी, जितनी कि उन्होने महमूस 
कौ थो अगर इसके छिनाफ सिफं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने त्ुफान उठाया 
होता तो शायद वह्‌ कमी हयियार न डालती । लेकिन खुद उनकी ।पार्टीमे रेमे 
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कम 
प्रकारान्‌ देखना चादतेये\ मुम 


अखबारोसे 4) कि कु 
उदे दूसरे उद्योगपतिय दीच येटवनि के लिए विता करे रूपमे छपवा लिया 


था\ 
यलोक देसी समस्या कसाय जडी इई गोटी चात ह जिका अर्थं 


कौ शरारत, साहस अौर अपने मन की वात करना उसकैः स्वभाव का अभिन्नंग 
ये। संजय की यह्‌ भी एक आदत है कि वह्‌ कोई बहुत ही चुभने वानी वात कह्‌- 
कर वहस मे कूद पड़ता हे । श्रीमती गाधी सूद एक वार कौ. वात वतात्ती है जने 
सामाजिके चहल-पहल मे अपना सारा समय व्यतीत करने वाली एक महिता ने 
उन्हे डाटा किं वह राजनीति मे उलमे रहने के कारण अपने वच्चो की देखभाल 
कै लिर्‌ काफी समयनही देती थी । सजय, जो उस्तसमय छोटादही था,पासही 
खडा थाः। फौरन अपनी माँ का पक्त लेते हुए उसने गुस्से मे उन महिला से कहु, 
षअआपभीतो दिनभर ताश येलती' रहती है, आपका वेदा खुद मुभे शिकायत 
कर रहा था, एवः पुराना नौकर, जो पंडित नेहरू को रोज लामको कुछ समय 
निकालकर तीन मति भवन मे नातियों के साथ सेवता हज देख चका था, वताता 
हैकिदोनोमेसेसजय हमेशा से श्यादा चंचल था। उसने संजय फ शराव पीने 
के वारे मे-कम-से-कम तीन मूति भवन मे--सारी अफवार्हो को गलत बताया । 
वर्पो वाद जब दोनो लडके बड़ हो गये ये ओर वही नौकर मेहमानों के लिए दराव 
तेकर जाता था ओर ट लेकर संजय के सामनेसे गुजरताया तो संजय कहता था, 
"यह्‌ तो बडे भार्टूको दिखा 1" 
यशपाल कपूर, जिन्होनि दोनों लडको कौ दस ओर बारह वरस की उभ्रसे 
बदा होते देशा है, वताते है, “अगर राजीवसे किसी वति केवारे मेकहदिया 
जाता किं वह्‌ नही हौ सकती तो बह मान नेता था। लेकिन संजय हमेशा बहम 
करता था। 
यह मान लेना तर्कसंगत लगता है कि संजय उस तरह का आदमी नीथा 
जो अपने विचारों को छिपाता, बल्कि मारुति के वारेमे भी जो वहसे होतो होगी 
उनमें वह्‌ एक व्यापारी की हैसियत ते अपने अनुभवो के बारे मे ओर उसके रास्ते 
मे आने वाली अडचनों के वारेमे बातेकरता होगा। संजयनेमेरी इंटरब्यूफे 
दौरान अपने जो विचार व्यक्त कयि वे एक पसे उद्योगपत्ति के विचारयेजो 
सामाजिक समानता के अधिक भ्यापक लक्ष्यो कोया दूसरी समाजशास्त्रीय 
वारीकियों की ओर रकत्ती-भर भी ध्यान दिये विना केवत्त उपयोगिता गौर लाभ 
केआधारपरदहौ हर वात को उचित्त ठह राते ह । उसके अनुसार इसके सिए सबसे 
उचित ढांचा उनमुक्त कारोवार की व्यवस्था थी । 
ओर केवल दतना ही नही ! वहं मल्टौनेशनल कंपनियों के भी पक्षमे या, 
बादमे किसी मौके पर उसने साठे से कहा धा, “उनका होना अच्छा ही है । उनके 
साथ सहूोग से पसा तो भायेा 1" लेकिन इसके साय ही उसे भारत की आधिक 
स्थितिकाजराभी ज्ञाने नहीथा। जवसाठेनेउसे बताया किदेश मं चालीस 
प्रतिशत लोग कंगाली का जीवन वितते है भौर उन्हे बालतीस रुपये की भी 
आमदनी नही हौती--जिन अकिडो का खंडन संसद तक मे नही किया गया था~ 
नो संजय ने पलटकर बड़े दावे से साय कहा, “यह कड़ा गलत मालूम्‌ रोत्‌ 
है।र्भेतोजवेचारोंभोरनजर डालताहूं तो मुके कोईठेसा नही दिखायी देता 
जो २००२० १ ८ ०6 होगी 
बहुत कुच एसी ही वात्‌ उसने अपने एक सहयोगी से कही थौ--वह समभता 
थाकि उत्तर प्रदेशक गावोमे न्यापार कटो पर होताहै। सेने अपनामत 
व्यवतकरते दु कहा, “श्रीमतौ गांधी ने सोचाहोगा कि कुछ समय मेरे 
अनुभवहो भौर तव वह आसमान के तारे भौ तोड लयेगा 1” 
इन्दिरा रधी को मालूम धाकिसंजमने अपनौ इंटरव्यू मे क्या कहा या, 
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रही शत व्यत सजनी जः वह ई 
तद्या) श्रीमती सधी दे वाण ह लिमणको जवाः 
श सोन संधी र दवीद्रनाथ दैमोस्वै चिद 


महामा 
था} ययन से दी व्ह प्ख जा मयौ 


थी गही उनङौ वास्तविक शिक्षा थी जिसके सहारे उनके आचार-विचारमे 
धीरे-धीरे प्रौढता आयी । वह्‌ सत्रह साल तक अपने पिता के साथ सत्ताके वीच 
रही थी भौर उनके पति भी राजनीति में ये । लेकिन जब उनके अपने बेटे संजय 
का सवाल माया तो उन्हनि उसे इन कसौटियौ पर नदी परा 
संजय को पृष्ठभूमि मे इस तरह की कोई बात नही धी,भीरनही उसकी 
प्रवृत्ति इक्त ओर ची । सजय राजनीतिकेक्षेतरमे छट सांङकी तरह घूसा।उसे 
ऊपर से थोपा गया था, अर अति दी उसे मान्यता मिल गयी । १२जूनकेवाद 
से वह राष्टरीप समस्याओके बारेमे सीघेही कंद्रीय मंत्रियोंसे निबटने लमा। 
उसका पटला ही अनुभव टकराव कौ राजनीतिकाथा, कछ तो उस समयकी 
वजह से जब उसने राजनीतिकेक्षेवरमे प्रवेश क्रिया ओर कु स्वयं उसके अपने 
स्वभाव की वजह्‌ से । शायद श्रीमती गाधी ने सोषा हौ किं यह्‌ राजनीति नही है। 
निश्चित रूपं से यह्‌ भाचरण राजनोतिक था भी नही। 
संजय कै एकं साथी उन दिनो को याद करकं बतति ह, “राजनीतिके बारे 
मे, शजनीतिके क्षत्रके लोगोके वारेमे,कामकरनेके ढगके वारेमे ससे 
भी धता चही धा । उसे भारत के भूगोल की भी जानकारी नही थी । वह्‌ सचमूच 
यह तक नही जानता था फि गवो मे लोग रहते किस तरह है । दिल्ली को वह्‌ 
अच्छी तरह जानता था--भौर हां, यह भी जानताथा किं मिस्तियों की जिदगी 
मसी होती है।'” सी° पी° एन० स्िहसे धीमती गाधीने सजयसे भिलनेको 
कहा था, ओर उन्होने देखा था कि वह्‌ किस तरह इतना ताकतवर बन गया, 
उनक्रा कहना दै, “लेकिन वह दूसर्यो की बात बड़े ध्यानसे सुनताथा भौरनयौ 
यातौ कौ जामना चाहता था । मृन्ञे ठेसा लगा कि वह काम करना चाहता था मोर 
गरीबो की हालत सुधारना चाहता धा । वह मेरौ यह बति मानता या कि बहूत- 
सी शलतिां हु ह। मेने कहा, खुशामदी ओर चापलूस लोग ही साराकाम 
विगाडते है । उसने यह्‌ बात मानली। वह्‌ शि त सीधा-सदाओर खरांआदभी 
था, भौर..." इतना कहकर सी ० पी ° एन ० सिह कुठ भिमके । 
"मोटी अकल वाला ?” मनि पृष्ठा । 
“नहीं, बिलकुल नही । लेकिन समक कठ कच्ची थी ।" 
कच्ची समर भौर सत्ता। कंसा घातके मेत था} सत्ताके ठंचेपरऽसने 
परदै के पौ रहकर प्रभाव डाला था। तेकिन इसके लिए जनताके समर्थनकी 
जरूरत थी । यह भी गे र-राजनीतिक समस्याओं के जरिये मिल गया 1 एस मामले 
मेभीश्रीभती गांधीका कहना ठीक ही यः! संजयका काम राजनीतिक नही 
था उसके दिमाग मेसं बात का नकशा विलङुन साफ धा कि वह्‌ पहले दिल्ती 
भम ओौरकफिरदूसरी जगर्ह मे सड़कों को चौड़ा करने, वसो वग्ररह की उचिते 
न्यस्या, सफाई, शहर व दर बननि, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्पा, दूध 
कैः वितरण भौर दूसरी सूविधाभमो के सिलसिलेमे क्या करना चाहता 
है 1 उसके दिनचस्पी लेने से छोट-बडे सभौ अफसरो म शक हलवल-मी षैदाही 
गयी, मौर षे सोचने लगे कि अगर कोई प्र॑सला प्रधान मंत्रीकेबेटेकेस्तरषःरते 
लियाजपितो गाड़ी आगे बढ सकती है। संजय राजनीतिके क्षेत्र के लोगो, 
रही वालों भौर आइसक्रीम बेचने वातोंपते लेकर प्रकारो, व्यापारिषो भैर 
सामाजिक कायकत तक सभी तरह क लोगो से मिलने लगा। जल्द ही यह्‌ 
बात बिलकुल साफ हो गयी कि श्रीमती गांधी ने दित्यी का इलाका एक तरटमे 
उसके दरवानिहौकरदियाया। जो चीड साफ नही हहे वह्‌ यह्‌ थी कि सके पी 
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दूतस अलम्‌ \नो लं स 
ल \ संजय ह्‌ भी मालम्‌ उनि मामकी 
स्वकर दयः (त्‌ी वह चाचा दूतनौ अधिक ५ 
व ० पतर सोय ताथा ओर्‌ 


दूर चीरे 5) पार्पदय पोर कारिन्‌ ५ िकास का 

विषाण तवन्मिणाभये ही उस वक्त तक सः यकोनही ॥ 

स्न चस्य ॥ न दस कमिटी क 

श्प या वीरस द करसोग कौ 
॥। 

प वनने अदष्टी द दूसरी पमस्माजो 

कीओर द्द जनि मनी को तिय देनेकी क्षोर, जहौ 


रसती पौषो दि त्प अनि वाली वह्‌ दूट-कूयै, 


की गर्मी मीव, 

मू गोर्‌ यच्वोकधि पै वति तदनेक रजो प्रमति की 

, वे; अनुसार बि मिणो वो एवः दवदत 

६\ षद्ल ही कई शद सोन को टक ल दूती जण 

था अर मरे अवायने हर सा ९ कते ‰० लाम दर्वी 

ददा प 1 बूम वदटूत 
पमी 


ददामि सगर तः िष्लर 
देषरेप् च्ञ ह्दल्ली त्वकम्‌ परिकर क्त उम उपाधय ६ य 
पेस्ट सपोष्म दध्र बानको लिसन य अओरउः 
ण द्ववा पा\ 
ल वासि, बले, वर्प जोन 


काम करने के ढंग से जहां एक ओर उत्साह मिलता या, वही दरु्री भोर बह 
विवादकी जडभी वन जाता थ्‌, कथोकिः उनको सीधे संजय के पाम पहुंच जानै 
की अदर को वजह से उनका इतना दवदत्रा था कि कौई उनकी तरफ़ डगली 
उठाने की हिम्मत नदींकर सकता था। बहादुरराम टमटा भी बहुत व्डेक्रिस्म 
के आई० ए० एस ० अफसर ये जिनके साय सजय ने सीया संपकं स्थापित कर 
लिया था। जगमोहन गौर टमदादोगनेही संजयके कारिदो के गरोह्‌मे शामिल 
हो गवै। यह्‌ राजनीतिज्ञ, प्रशासक ओौर युवक काप्रेस कार्यकर्ता कौवहनयी 
परध थी, जो इमजँसी के दौरान उभरी, जिसके मन मे कुछ कर दिखाने की उमंग 
ओर महच्वाकाक्षा यी } ये वृत प्रखर ब्ध केसे लोग ये, जिनकी काये-कुशलता 
कौ कभी अमनो प्रतिभाका पर्विय देने फा मवसर नही मिला भौर जिमका 
अहंमाव उन्हे वहत जल्दी शेय प्राप्त कर वेने के लिए प्रेरित करताथा। जन 
संजप जै आदमीखद काम की रफ़तार तय करे भौर मानदंड निर्धारित करे, 
ओर जो खुद ईस तरहं सोचता मीर कामं करता हो जैसे वह प्रशासक, राज- 
नीतिज्ञ, आक्रिटेकंट ओर नगर-नियोजक सभी कुछ है, तो रेमे आदमी को निमे 
सौदयं-रस कीः अधिक समभवूफहो अपनी प्रतिभाका परिचय देनेकां मौका 
नही मिलता, गौर मनूष्य को दशा के भ्रति संवेदनशीलता तो एक पुटकर समस्या 
मात्र वनकर रह्‌ जाती) 
कायक्म क्रियान्वयनं समिति के अधिक्रांश गैर-सरकारी सदस्य लगभग रोज 
नरौ जाकर संजय को आपनी कारगुज्ारी बतातेये। दूसरे लोग प्रधानमंती को 
कोटी के उन दोन छोटे कमरौ मे बैठक उससे मिलने का वक्ततयहीनेका 
इतजार करते ये । एक वार प्रधान मंत्रीने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर 
को थी क्थोकि कभी-कभी तो एसा होता था कि जव वह फिपी से मिलना बाहुती 
थीतोवातकरनेकेलिए्‌ कोई जगह दी नही होती थौ! लेकिन जव टमटाभओौर 
जगरमोहन जे बड़े-बड़े भफमर रोज सुबह < वजे सलामी देने ओर्‌ दिन-भरके 
लिए अदेश लेने अनेलगे तो वातावरणमे षहलौ वार कछ वेषैनी कै चिह्न 
दिघी दिये। टमटानेवादमें अपने एकमित्रकोवतायाकिवह्‌ अजीब चक्कर 
मे फं गपे ये-उनषी नौकरी कासवालया। जो कुछ उनसेकरनेको कटा 
जाता भथाउतेकरते हुए भी उन्हे डर लगताथा, ओरनकरतेहृएभी उतनाही 
डरलगताथा। एकं साह जिनक्रा प्रधान मत्रीकी कोठोके साय वहत निकट 
संबध था, वताते है, "हू सवे बकवास है । कोई उन्हे आने कौ मजत्रुर नही करता 
था। जिस दिन वह्‌ किसी वजहसे संजये मिल नही पतिये उस दिन वहघूद 
सर-कटी मूर्गी कौ तरह छटपटनि लगते ये, ओर हर आदमी से पूछते फिसतेये 
फिवह्‌कहांहै अर उक्षत किस वक्त मिला जा सकता टै।'' 
कायेक्रम क्रिप्ान्वयन समित्िके कुछ सदस्यो को मजयसे इतना डर नही 
लगता था । जब कोर नथा कदम उठाने ओर जाकर उससे सलाह करनेका 
सवाल आता तो संजय कहता, “हा, करथो नही । लेकिन पहले र्म प्रधान मत्री 
पृछ लू... ।'” एक संदस्य ने विन। किप्ती लाग-लपैट के साफ शब्दो मँ कहा, “भाम 
तौरपर्‌लोग जैसा सममे है, बान बिलकुल उसकी उल्टी थी । संजय का अपना 
कुछ नही था । उससे तो जो कुच करनेको कटा जाता था वही करताथा।“ 
जग्िरदै कि इन्दिरा गाधो अपने वेटे को रास्ता दिखा रही थी 1 संजयके हाथ 
भे कभी इतनी ताकत आहौ नहीं सकती थौ किं दिल्ली प्रशासन भे लेपिट्ेट- 
गरवनेर से नकर नीचे तक हेर आदमी उसके आदेशो का उस तरह पालन्‌ करे जिम 


संजयके कारिदे : ॥ 


वि वहसि योजनाके असर्को सके 
जदा कि के दौरान इमा" तर्क ति मौ उसे सस्त 
ह्दखाती \ 
शायद यद्‌ को कबति नदी कि भरः श्रम संजयं 
पदः रसे मादमी सेहु्जे कम्युनिष्ट रह चः नतीजा 
यद्‌ टमा कि प लेकिन अवनी धुन क 
आदमी, मस्जिदके केक अपना सामाजिक ध्येय 
दना चुका या, ले षटुच मया \ 


त्लसपतारी के गाद -राजधानी 
(2.1 कौ पटली लहर सतावन-वर्षीय दूदरमोहन की न्िसपतारी सेषदा हु 
देषनेसे हीरेसा समता दैक वहणएक मक्यीका श्रीकृ नहीं विणा सकता, 
वर्पः दसम दस वातका संकेत छिमा यः क्तिमव सैससजनीतिक ह्वरीध कले 
सेभी आदमी की निजी आजष्दी के लिष्गंभी खतरा षदा सकता! 
ददरमो्हन की भिसाल दमजेसो के ब्द मारत भेजो कुट भी हुमा उसका 
प्रतीक द, जन्‌ राजनीतिक अ्वस्ण के मानदो मे, कानन कलाम्‌ के 
केदंषमे, आओौर मह्त्वाका के कचे तरेक उहरीला वरिवरतैन मा 
मपा दूदरमोहन स्त-दस्कारके प्रथम प्रेण के एक गेटे अकस्य । वह्‌ 
चुरल राजनीतिक कायकत रह चुकेयभौर उनके साथी दषा सते ऊचे परो 
दूरवैडे इष्य, जसि ददस्कुमार , लौर्मोम मेहता भी, जो केवल उनके 
दोस्तय बक उन्‌ हिने गदः -पत्रालय गु -राज्य-मंश्ी येनौर शतच-ेत्रो के भामते 
ही देषतेय\ अम महता सु कहते ई, दिली का हु पुलिस वाला जाना 
यार ददर के बहुत करीबह्‌\ ल्िक्छिनि मृह-मालय्‌ ने द्मज केषुरूरी भे 
न ॐ £ प्वदात तय कर \ शिर 


भवनाभौं को पूरी नरह व्यान मेँ रखकर गौर उनके सहयोग से ही पूरा किमाजा' 
सक्ता था। 

ओम मेहता ने, जो उस समय निर्माण तथा भावासमंत्रासय के राज्य-मंती 
ये, एक मीटिग बुलायी भौर इन स्कीमो को जल्दी पूराकरने के बारे में बाकायदा 
एक श्रस्ताव पास कर दिया गया । ३१ जनवरी गौर १ फरवरी कौ एक विचार 
गोष्ठी र्मे भी सबकी सहमति स्ने यही निर्णय स्वीकार किया गया। दमजसौलागू 
होते ही प्रणसनके व मे मर्मीमा गदी) योजना यह्‌ बनायी गयी कि इन न्नोगौं 
केलिए दूखरी कानों मा दूसरे मकानों का बंदोबस्त किपे बिना ही इन दूकानौं 
अर मकनोँको गिरा दिया जयि। लोग हक्का-जक्का रह गये भीर इंदरमीहन 
नै प्रधान मंत्रो इन्दिरा गांधी के भास एक फरियाद भेजी । 

जब दद रमौहन ने उसके बारेमे पा तो एन० के° शोषन्‌ ने कदा, “मने 
वह प्रधानमंत्री कौ दिा दी, लेक्रिन शायद वह संजयकोदेदी गयी होगी बर्यौकि 
दित्ली के सारे मामले वही देखते है 1" 

शेषन्‌ ने दंदरमोहन को संजय का सीधा टेलीफोन नंबर बता दिया ! “सुवह्‌ 
नौ बजे पे पहने किक्ठी वक्त टेलीफोन कर लीजिये । भगर मुके पूछा गथा तौर्पै 
जो कृ भी जरूरी होगा बता दूंगा ।” 

दंदरमोहन ने टेलीफोन किया मौर संजय ने खुद टेलीफोन उटायाः। 

ष््रामको चार बजे मा जाना,” उसने कटा । 

"कहा ? " द्रदरमोहन ने पूषा । 

“नं० १ सफ़दरजंग रोड ।'* 

११ पास मोटरतौ है नही, मौर वहां सिक्योरिटी का बहुत दतां 
रहता है ।" 

उसकी क्िक्रनकरो।" 

दंदरमोहन को सचमुच उम्मीद थी कि इस मुलाकात से कोई ठोस नतीजा 
निकनेगा। संजय बद नरमौसे भिला; वह्‌ बड़ इतमीनान से चूपचाप सुनता 
रहा। दघ भिनट मेँ इंदरमोहन ने इस परे क्रिस्ते की पृष्ठभूमि बता दी! जव 
उन्होने कहा किये दुकानदार भौर दूसरे लीग वल्क मोदके किरायेदारर्हुमौर 
मौर उण्हं बहा से इस तरह नदी उजाड़ा जाना चाहिए, तौ संजय ने बहत अधीर 
होकर कह "हाँ, यह सवर्मे जानता ह 1" 

“्ञेकिन यह्‌ तो सिं एक पत्‌ है,” हंदरमोहन ने अपनी वात समाने की 
कोशिश की । “कुष दरू परे मसले भी ह । वहां बहुत-से दस्तकार मोर गवये रहते है, 
परदा करने वाल ओरतं रहती है, मदो ओर ओौरतों के बीच एक दीवार है, 
आधिक प्षवालो के अलावा बहुत-से सवाल भौर भी है जिनका संबंध उनकी 
भावनां ओर उनङे सोचने-सममने ओर महवूस करने के दंग से है 1“ 

^गुमेतो वस यह्‌ बतामो कि इस वक्त क्या किया जाये," संजय अपनी बात 
परञड़ा। 

“उनके घर दाये जा रहे है इंदरमोहन ने पैरवी करते हुए कहा । 

“जडां हम उन्हं भजेगे उन्हे जाना पडेगा, संजय ने कहा, “अगर हम यदेते 
बाज(रवनार्देगोरये लोगन जवं गौर उसी बीच इमजेंसीउठाली जाये, तो 
सारा ४५ ८ ॥ (८ 

"उनकैनजनि काकोई सवालहीनहीहै। वेतो माकृट बनने काष्तजार 
कररहैहै) अपङकौजो गारंटी चदहिएुते लीजियि। अआपमेरेसाय १ देख 

॥, 


संजयकेकारिदे : १२. 


लीजिये!" 

“म तुम्हारे माय क्यो जाऊं 2 मै वहां खद्‌ जाता रहा हे 1" 

"कभी-कभी इलाके मे काम करने वाते किसी आदमी के साथ जाना यच्छा 
होता है" इदरमोहन ने कहा, "अगर फंसला ठीक हो भौर उनके हितमेहोतो 
लोग हमेशा उसे मान लेते है, इमजंसीहो यान दहो 1“ 

संजय मृस्कराया ओर उसने बडी वेदर्दी से कहा, “माकेट बनाने पर जो एक 
करोड अस्सौ लाख रूपये खचं होगे वह हमे दिलवा दो तो फिर हरमे कोई मतलव 
नही कि लोग वहां जा्येयान जायें 1 

दंदरमोहन दंग रह गया क्या इस आदमी को सिकफरर्षैसेकीकिक्रहै? 

"जहां तक हमे मालूम है, लोगो से जहां भी जाने को कहा जायेगा वे चले 
जा्येभे,” संजय कहता रहा, “सारी गडवडी तुम्हारे जसे नेता फंलाते है ।” 

््यैतोनेतानहीषह, ्ैतोसिफ्रं काम करता हू," ईंदरमौहनने शांत भाव 
से उत्तरदिया, “अगर रं चाहता तोनेता बन सकता था, मेरे लिए इसका पुरा 
मौकाथा 1” 

“वहु कंसे 7” सजय अपनो उत्सुकता को न दबा सका, उसने पृछ ही लिया । 

ने १९४२ मे माढ़े तीन सान जेल मे काटे । मेरे बहुत-से साथी किसी-न- 

किसी जगह पर पटच गये, लेकिन मैन एक मामूलो कायेकर््ता ही चना रहना पसंद 
किया। अगरर्मेनेता होता त्तौ आपकी खुशामद करता रहता भौर आपकी 
हौ-मे-हां मिलाता रहता ।'” व 

संजय मुस्कराया, लेक्रिन जाहिर था कि बह ंदर-ही-अदर क्जौल रहा या। 

थोडी देरतक खामोशी रही 
आखिरकार संजय ने कहा, “जो आप लोग चाहते है वही कौजिपे 1” 
उसका स्वर सपाट था । कही से यह्‌ पता नदी चलता था कि वह हुक्म चलाने 
कीकोशिणकररहादै) 

"मेरा कोई म्रोहदा नही है, कोई हैसियत नहीं है । इसके अलावा थे आपकी 
बात को सही नही सममता, इमलिषएर्मे कोदईैकाम कंसेकरवा सक्ता {1 
ददरमोहेन ने साफ-साफः कहे दिया । क 

ग्रह्‌ सुनकर संजय उट खहा हुआ, हाय जोढकरर नमस्ते की मौर करमरेके 
बाहुर्‌ चला यया। ध 

अगले दिन सुबह इंदरमोट्न ओम मेहता से भिते। उस जमाने मेहर 
सरकारी आदमी लेपिटनेट-गवनेर का नाम लेकर वात करता था, संजय कानाम 
कभी नहीलेताधा, जोपरदेके पेते काम करता था) जवे मेहता ने महसूस 
किया कि षदरमोहन को मारी वाने मालूम तो वह हेष पड । 

"देके," इंदरमोहन ने गंभोर भावं से कहा, ““दस तरह तो पते जिने भी 
फौसले किमि गये ये मववेकार हो जायगे।" 

गतुम पिक्रनकरो^ओोम मेदेता ने जवावि दिया, र्वै अमी प्रधानमंत्रीके 
पाम जाता जीर सबक ठीक करा दूगा १" ॥ 

न्ने मुनाहकिजौ भौ उसमे टक्करमना दै वह गिरपतार कर लिया जाता 
है" दद्रमोह्ननेकटा) £ „ 

ओम मेहता फिर टेम? इसी वङ्त य्रपातक्मूरंदरञगये1 

कीन ्िरषनारक्रियाजा रहाट?” उन्होने हमेणा की तरह्‌ बही वे-तक- 
स्नुफोमे पृष्टा 


१२८ : न्दर गाधौके दोचहर्‌ 


स्अपकौ दूमजेमीमे शायद हो पकडनिया जाञ," दुंदरमोहन ने कहा ! 

कसूर ने इग वातं को मजाक सममकर टाल दिया। “अथर क्सीको 
प्रिरपतार करना हो तो खद हमारे कुः मोग दस लायक है किः उन्हे गिरफ्तार 
किया जाना चाहिप्‌," उन्दने मजपक करते हुए कहा! 

१६ तारश्च कौ दोपहर को इदरमोहन डी° डी° ए० की अट्रखार्ट्-मंचिला 
दभारत विकास मोनारमरे जगमोहन मे उनके नवे-यौष्टं आलीभशान दपतरमे 
मि । 

मै कलं मंजयमे मिना था," ईदरमोहनमे डीण्डी° ए०्के कर्ता-धर्तासि 
कट ओर पिते दिनं कौ यहस का माराम्थौय उन्हे सुनो दिया | “भव अपकौ 
भया योजना दै? अव हमारी कया स्थिति?" 

स्तो भापको दंदनेको कोशिश कर रहा या," जगमोहूनने कहा, मे 
समता ङि अपकी गिरष्तारो फातो फमला कर भी नियागयारहैर्मै 
चाहता धा कि आपको पहने से चेतावनी देद्‌ं कि जाकर भोममेहतामे कहकर 
गु करवा नीजिये 1" 

१ नमे जाकर यह्‌ नही कहना चाटता कि वह मु बचें । उन्हे सव-कु 
मालूमदै। भपतो मुके यहं वताय कि आपने जामा मस्जिदके नोयो कै वारे 
कया पपलाक्रियाटै?" 

मसममना ह कि मंजयमे आपको मुलाकात किसी मद्रासीनेतय करायी 
थी," जगमोहन ने कहा । 

किमी मद्रामी ने नही, चेषन्‌ ने। उन्होनिकहायाकिर्मे मजयस्षेमिलल्‌, 
वस इतनी-मी वात है 1" 

^संजयकोतो आपमे मिलनेकी यादेभी नही है," जगमोहून अषनीही 
हाौकते रहे । 

आछिरकार इंदरमोहन का धीरज टूट गया । 

"देखिये, जगमोहनं साहव, सजय माहव बहुत याद अक्लमद न हो, पर बह 
इतने वेवकूफ भी नही है । हमने पैतानीम मिनट नक अकेले मे वातसीत फी ओर 
प्रधान मत्रीकी कोटी पर हर वाति दर्जंकरती जाती ।'' 

उमी दिन आप्री रातके गृष्टही देर बाद, कस्तरुरवा गाधी रोडकोकू- 
मंजजिना दूमारत कौ पहली मंजिल पर किमी ने इदरमोहन का दरवाजा खट- 
खटापा। 

इंदरमीहन नै ज्र दरवाज़ा खोला उस वक्त वह कुत्ता ओर लूंगी पहने ये 1 
सात हट्टे-कट्टे मादमी सादे निवास मे दनदनाते हए षर मँ धस आ, भौर उनमें 
मेदोनेद्रदरमोदनको गुद से पकडकर दीवार से भिड़ दिया। 

"हमे भापको अच्छी तरह चवर तेनेका हुक्म मिलाहै, उनलोगोने 
कहा। 

इतने म एक आठ्वा भादमो आया, वह वर्दी पहने या। टंदरमोहन को पता 
चलता कि पुलिस के दूसरे अफमर नीचे इम्‌ वात पर कड़ी नजर रखने के लिए चड़ 
येक्रि वट्‌ पकड जरूर सिये जाये! पतिम वालके तेवर वहत हौ खरावये। 
उन्होने इंदरमोहनः को न कपड़े वदलने दिये, न अपने धरमे ताला लगाने दिया 
तव भी नही जव उन्होने उन लोगो को बताया कि वह्‌ वहाँ भकेने रहते है । 1 

“अपि अकेने क्यों रहते द >" उनमे से एक ने वड़ो दिठाई से पु । 

“आपसे मतलव ?"* इंदरमोहन ने तड्कक र जवाव दिया । 


संजय के कादि : १२६ 
[त 


इतने मे चार आष्दमियोने उनके हाय पकटेओौरषारमे दाग मौरखातौ 
पेज हते हुए उन्दे सीदियो से नीचेले जाकर बाहर खद हरं जीपरमे डत 
दिया। उन्हे ले जाकर दरिवागंज के धाने मे हवालात में डाल दिया गया, जहां 
एक दूटे-फूरे पाखाने में गेदमौ का इतना रथा कि बदबू बर्दास्तिं नहीं हती 
थी\ कोद भौ संवेदनशील आदमी उस वातावरण में कु भौ दा-पी नही 
सकता या। इंदरमोहन ने भख हडताल कर दी। वह्‌ चार दिनं वहाँ रषे यवै 
मौर इन चार दिनम चारवेदेवर मुजरिम वहां उन्हे डरनि-घमकानेके लिए 
भेजे गये, जिनभेसे एक पुलिस का मुखनिर भी थो! चौथे दिन सुबह दिल्ली 
मेटरोपोलिटन कौरसिन के अध्यक्ष मीर मुपताक^ इंदरमोहन से भिलने ममे । यानि के 
दंचाजं सुपररिटेडंट-गुनिम गोहरी ये; वह्‌ उनके साय नहो गये । बो्हरी तेटरी 
कलव मे इंदरमोहन के सायी यै मौर उनके दोस्त भोये। उन्दै इदरमोहन के 
सामने जति शमं र्दी थौ। मीर साहूनने इंदरमोहन को बताया, "पहले 
चुम्टे अदालत ते जावा जायेगा, फिर तिहाड़ जेल ! तुम भूख हहताल खम कर 
दो” 


भिस्पतारी के दूसरे दिनं सुवह्‌ जब इंदरमोहन को तीस हजारी कौ भदालत 
भते जाया मया, तव वहाँ जामा मस्जिदके कु लोगो से उनकी भूनाकात ५ 
इनलोगोने दूमरोकोभी खबरदेदीथी, खासत्तौर पर उनकेएक 
ओर वकील दानियात लतीफोको। इृदरमोहन कौ आखिरकार जेल 
भेज दिया गया जहाँ हालत्त बस योढोही मच्छी यी! दो बार जब उन्हे भदालतले 
जाया गया, तो उन्हे माम मुजरि्मो की तरह हधफडी डालकर सको परपूमाया 
गपा। 
जगमोहन ने दंदरमोहन को गिरफ्तारी के बाद बत्तापा, “जापको इसलिए 
शिरपतार्‌ करिया गया है किः भप हिदू ह! मुसलमानोंको इदके वाद मिरपतार 
क्रिया जयेगा \" उसी दिन जगमोहन दंदरकरमार गुजराल से मिले, भिन्दोने 
षदरमोहनके बारेमे बहुत दुखी होकर कहा, “वह बहुत ईमानदार मादमी है 
ओर जच्छाकामंकरने बाला! लेकरिन उसने स एके णलती की, उसे संजयमे 
लना नही वाहि था +". 
जब ओम मेहता को दंदरमोहन के साथ दस शम॑नाक बरताव का पता चला 
क्षो उन्हे इस्पेक्ट र-जनरत पुलिस भवानौमले को रेलोफोन किया} 
पसर" आई° जी रने कहा, "नको भिरपतारौ का हम दित्ली प्रशासन 
नेदियाहै।" वि र 
“कु भी हो, तेकिन उन्हे सरे-त्रादार्‌ इस तरह नही ने नाना था । 
भवानीमरल को शद नही मानूम चाकि द्रदरमोहन भो मर्यो निरप्तारङ्षिया 
गयाया, बौर जहौ तक ओम मेहता का सवात है उन्हनि क महीने बाद, जव 
कने मके वारे ये उनसे वात की, वदो वेगर्मी के साव अयनौ सावारी जति हृष 
बहा, "उन्दु छोढनामेरे हायमे नदी या... 1“ (1 
जद मीर मुश्ताक दिती के लेपिटनेट-गव्नर ङिशनवेद ते मिलने ण्ये तो 
उन्डोनि मीर माहय को षा, "अप मोमोने उसे हीरो दना दियाद 
` अरहरहाल, ददरमोहन को सताया जाता रहा खंर,यहयोवहजानतेहीये 
ह्तिउन्है मप्णी नौकरीने हाय धोना पदेणा, लेकिन जिम बात षर गह्‌ सवमुच 
हैशनये वह यहयीकिये घोण कितनी गेरहमोके साप उनकी ईमानदातीको 
सरम करमेकोकोिगकरर्हेये। नसिफयहङिउनयर सौ आर्ईण्णए्ण्शा ४ 


१३० : एन्द्र याधीकेदोकषेषरे 


एँ या नदबलवादी होने कौ छाप लगा देने के लिए एकः पूरा प्रवार-तंघ सक्रिय 
कर दधा गथा या, विकि इस दापि के सूत जुटाने के ति्‌ दपतर भें उनके यारे मे 
एक रूढो फाद्रत भौ घोल दी गयो ची । षदरमोहन का कहना दै कि रान दौस्त 
मौरसाथी यातो दश जालमे फ गये, याफिर, "सुमद्रा जोशी" की तरह 
उन्होने दोरुखी भूमिका मदा की ।'” 
भूभद्रा जोशी इन्दिरा गाधी को पुरानी भौर जोणीलौ सायी षी, मौरदेशरे 
भैटदारे के बाद दिल्लीमे दंगों फे दिनोमे ध्रधान मव्रीके साय काम कर चुकीर्थी 
वह वामपंथी थी भौर श्रीमती गांधी कौ विचारधारा की लौक भें विलग्रुल चप गयी 
थो। वह द्म्जतीके पक्षम थो, तेङिन सायही वहहदरमोहनकौपृष्टभरूभिसे 
भी इतनी अच्छी तरह परिचित थौ कि वह्‌ इतना तो जानतौ ही थी कि राजनीति 
क्री हेद तक यह उनकी अपनी पृष्ठभूमि जसीही षौ । फिर भी उन्होने दानियाल 
सतीफो को टेलीफोन किया । 
वेने मूनाहैकिःमपिष्दरकी पैरवीकररहेर्है।'' 
“जी हू," उन्होने कटा । ह 
मै अपनी कस्टीच्युएसी मे इतना काम करती रही हं,"' सुभद्रा जोशी ने बढ़ 
दवनीय भाव से कहा, "न जानि मथो वह मोहल्तो मे जाकर अपनी शंग भद्ता 
टै? म समती हूं किः वह सी माई० ए० ओर नक्सलवादियोंकेसायहै।"' 
लतीफ़ो को वेहृद गुस्षा आया । “भाप उते नाहौर से जानती है । म सममः 
सकता ह कि आपको अपनी कास्टीच्युएसी की बडी फिक्र दै । नेकरिन हमारे मुल्क 
की परपरा यह दै करि जवे कोई आदमी जेलमेंहोताहैतो लोग उसका सायदेते 
£ । बहुजेलमे दहै, भाप नही ह ।" उन्होने कहा ओर भत्लाकर टेलीफोन रष 
दया ॥ 
सके वाद सुभद्रा जोशी के सहयोगी ओर उनकी पत्रिका सेश्युलर केमोधेसी 
कै मंपादके ही° आर० गोल ने लतीफी को टेलीफोन किया। 
मै समभताहि कि हेदरमोहन इमाम का एजे है.” उन्होने जामा मस्जिद 
का ह्नलादेते हुए कहा, जिन्होने उसी सालके णुकरूमे सरकार के खिलाफ एवः 
दंगा लगभग भडकाहौीदियायथा। 
लतीफौ ने गोधन को भी उतनी ही रुखार्ईसे जवाब दिया) “म जानतां 
भौरअप भौ जानतेहैकिदंवर कथा है," उन्होने कहा । 


अगर दम्दिरामाघौ एक ओर संजय को अफ़सरशाही सेनिवटने कौ पूरी छूट दे रही 
थो, तो द्रो भर्‌ वह यह्‌ भौ जानती थी कि उसने जिन दौ कामोका बीड 
उटाया धा--पुराने मकानों को यिराना भौर लोगौंको दूसरी जगह ले जाकर 
बसाना---उनकी वजह से अंदर-ही-अंदर बहृत्त असंतोष उवल रहा धा । मभी 
शस्यत ही यौ, फिर भी दंदरमोहन बाली घटना होने से पते ही उन्होने 
भृहम्मद ष कहा कि वहु इस मामले के बारेमे छानबीन करने । युनुस उस 
वक्तेतक -विक्ञेष दूत नियुक्त नही हए ये । एक माल पहले, जव वह्‌ वाणिज्य. 
मंनालय केसेकेटरी की हैसियत से रिटायर हुए ये उसके फौरन वाद उन्हे 

. राजनीति के क्षेत म लाने कौ कोिण की गयौ थी, लेकिन बरसों तक सरकारी 
अफसर की हैसियत से काम कर चुकने के बाद ओौर राजनीति के क्षत्र की चिवनी- 
चुप मक्कारी बर्द्ति न होने फो वजह से उन्होने महस कर लियाथा कि 
उनके लि बाहर ग्हना हौ बेहतर है । < 


संजयके कररिदे : १६१ 


शेरे दःडमेश्रौमतो गाधी ने उन्हे अलग-अलग संगठनों मे ““उन्हेजरा 
ररेकसरूकरदेनेङे सिए" इतनी विभिन्न हैसियतो से रख दिया कि एकं बार 
शिरे दय मे दित्ती के बडे उद्योगपत्ति लाला चरतराम ने उनसे बड़ी हमद्दी 
के सः कटा. “क्या मेडम आपको मार डालना चाहती ह 1 

अयस्तमेवहपालम मे एकं लबी-चौडी कल्याणकारी योजनाकेकाममे 
स्तमौनबुरी तरह फे हृएये कि इस फालत्रु काम के लिए वह्‌ एक दिन सुबह सदि 
य पञेहो योडा-सा वक्तं निकाल पये) शाहनवाज वाँग्जोर्कद्रीयसरकारमे 
सौकाफकेमंतीये, उनके साथ गये ये। वहां जामा मस्जिदमे ही उनकी 
भ-दाकति मौर मुश्ताक अहमद से हृद्‌ । उन लोगो ने ओर किसीसे बातभीनही 
श्म । सुमुख मे यताया, "मने वस उम इलाकं को देखा ओर यह अंदाजा लगाया 
ए द कदाहो सकता है 1 उसके वाद मेने जाकर प्रधान मप्रीकोबतादिया। 
शेय क्िपारिश पर्‌भीरि तिफे ४०० दुकानों कै वजाय, जिन्हे नाने की वात 
सोच स्शरही भी, पा्वालान के इलाके मे १,००० दुकानें वनायी जाये मौर यह 
0 ए बारे नीचे दुकान कौ एक पुरी कतार हौ सकती है ।'*१ 

५३।, सेक्िन सोगों का क्या होगा ? आपने उनके बारे मे नही बतायाकि 
स्र्रे श्ल भेखा खयि?" 

ये री दुकान वहां के मूक्कामी लोगों कैलिएही चाहता था। मनि 
ने ३९२ कि उस लकते कै सारे वत्तेहुए्‌ दुकानदारों को जामा मस्निदके 
४२३ श्२)शह अगदो जा सकती है ) शाहनवाजर ओर मीर मुरताक दोनों ही 
भरे १९१९६ हके मेये 1" 

र भेरद्रो साधने क्या कहा 2 


"लेकिन जिन पुराने दरकानदारौं से उनकौः दुकान छिन गयौ यौ उन्हे अपः 
साव के मुतायिक वहाँ नही वसाया गया । जाहिरटै किं सजयने आपकी सलाह 
कै सिफ़ं एकं पहलू पर ध्यान दिया था \" 

नो सकता है | 

"अपने वाद भें यह्‌ पता लमाने की कोशिश नही की कि आश्िरकार हुभा 
क्या? यह्‌ तो बहुत बुनियादी मसल था ।'” 

"देखिये," यूनुस ने कहा, “लोग शायद यह्‌ बात भूल गये हँ कि मै तीस साल 
तकः सरकारी नौकर स्ह चुका हं । यहे आपको अपने काम से मतलब रखना सिखा 
देतादै! जिनलोगोकोसरकार मे कामं करने का तनुर्वा है वहु इस बात को 
समभ सकते है । कोई टूरिऽम के सेक्रेटरी से कमस के मसलो कौ छानवीन करे 
कौ नही कहता, या कमस के सेक्रेटरी से रेनों के वारे मे सना नही चेता, लेकरिनि 
उनमेतेकितसीसेभी, मिसाल के लिए, किसी दंगे कीजांच करनेकोकहाजा 
सकता है ! आप जांच पूरी करके फिर अपने काम पर वापस चते जातेदै।रगहर 
चीज॒केवारेमे वातै नटी करता। यहएकवाते हैजोर्येने तीसबरस मेपेक्र- 
टेरियट मेँ सौदी है--किसी दूसरेके मामतेमेटांगन अडाना...1*' 

"प्रधान मत्री के मामलोमे भी नही ।"' 

“ओ हाँ । उन कामों मे नही जो मके करने कोन दिये गये हौं |” 

(फिर भापको उन्होने इन मामलो मे क्यो उनभाया जिने मै आपकर दायरे 
के वाहरके कामकहुंगी |" 

“हो सकता है कि वह्‌ किसी की आजाद राय चाहती हो । मुभे बह वाकया 
याद ओता ह जब १६६४मे दसं सात वाद शेख अन्दुल्ला* रिहा निये गथे थे । 
पंडितजी" ने मुभसे हवाई अड्डे पर जाकर उनसे मिलने को कहा । उत वक्तर्मै 
विदेश मंत्रालय मे महज ज्वादट सेक्रेटरी था। लेकिन जव मूचरालिफ पारि्ोंने 
इसं पर बहुत शोरगुल मचाया, तो पडितजी ने कहा कि इस बात कोजरूरतसे 
क्यादा महत्व देने की कोर्ट जरूरत नही है, बात स्तिफं दतनी थी कि वह्‌ मुभे 
जानते ये ओर यह्‌ जानतेथे किर्गे शेख साहब को अच्छी तरह्‌ जानताथा। जब 
मौलाना आजाद" मरे तव भी यही हा । उनका कोई रिश्तेदार धानहीओौर 
आजादी से पहले कै दिनों से वह मुभे खान अब्दुल गक्फारखां" केरेकरैटरीकी 
हैसियत से, ओर फिर आजादी कौ लडाई कै दौरान से जानतेये ओरमेरे साथवडी 
मुहम्बत के साय पेश भते थे । जब वह मरे उस वक्त तो मै फरिन सविसमे सि 

डायरेक्टर था, लेक्रिन मुभसे उनके घर पर सारा इंतजाम करने को सिप इसति ष्‌ 
कहा म॑याकि ल साथमेरे वा ये ५ ॥ 

"शायद लोग एक अफसर की हैसियत ते ओर एक सियासी 
हैसियत से आपके काम मे ठीकरसे फकं नही कर पाते 1" ५ 

हौ सकता है । लेक्रनि मेरे दिमागमे बात विनक्रुल साफथी। मुभसेभी 
चलने को कहा गया धा, लेकिन एसी वजहसे मै चंडीगढ भौर गोहारीमे दास के 
त मे ५ 1 ५ 0 अनय रहना चाहता या ।** 

“लेकिन लोगं यह भी जानः 7 आप ज्ञाती तौर पर पडि, के 
ये, भौर स व के करीव है ।" त्‌ 

“जी हा, यह चालीप्र साल पुराना साय है) इसी वजह से ! 
समभताथाकिहर बामं मेरा दखल होगा ५ शी ४. 

"दरस जामा मस्जिद वाले मामवेमे, इस बाठके वाबजूद कि भाप इतने 
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अरम तकः सरकारी अफसर सचिमे दल नुक, ष्या आवपरै कभी एक महरी 
की दैसिय्तसे भी यह मालूम कटने कौकोशिश महीकौङि मापने जो मुमोव 
दिया था उक्तकाव्पादेध्र हुमा 2" 

"देधिये, अगर आदमी के ह्य मे द्जुन-भर कामो, तो क्या वह्‌ दसस 
यादा कछ कर सक्ता ? हर कामके साय सरकारी कामनकाजकौी जिम्मेदारी 
जुदीदृषयीः मुभे उन जगह परदेखना थाकरिकयाहो रहा दै, क्यानही होरा 
है, भौरक्याकरनाहैन किस जगह जहौ कि मूभमे तिफं एकं रिपोटे पेश करे 
कोका गया या भौर जिम्मेदारी दूरे लोगो कौ थी। वीव-बीचमभे जदसौगो 
कौ कजंेनैकीजरूर्त पठतीयथी याकोईदूसरो दिक्कतहोती पीतोवेमेरे 
पासमददके लिए अत्ति रहते यै! म उनकी तरफमे उने मफसर्तोको यादुसरे 
हाकिमों कोटेनोफीन कर देता धा ताकिवे जाकर उनसे मिल लै) मैने इदर- 
मोहन के दोस्तोसेभी कहा थाकिमेरा इससे कोई तेना-देना नही है, कि वे जाकर 
सम्बद्ध अकससेसे मिन) मेरी समममेनही अताथाकरिं लोगदेसे कगमोँके 
लिए मेरे पास कयो अते रहते ये जिनमे मेरा कोई दखल नहीं पा" ॥ 

क्या आप उसके स्पानात की वजह से उसके विलाफयै? मेरामतनषदै 
ङिकपा जाप उस वक्त वामपयियोंकेचिताफये ?“ 

(धु इसमे कुख लेना-देना नही चाकि उर्के ह्यानतिष्यायेया प्रार्‌ 
चुङ्धेये\ जातीतौरपर वह्‌ कभी मेर! दोस्त नही रहा था । लेकिन चूंकि पहने र्य 
भी पिासतमे रह्‌ चूका फा, इसतिए हर जगह मेरे दोस्त थे । जिन्हे मापवाय 
वाजू केनोमया वामपो कहती है उनम से यादातर, जव र्ये विदेश मंत्रालय 
धा, मेरे पास सिपामी जानकारी हसि करेकेिएञपाकस्ते भे; उभे 
उयादातर मेरे वहत अच्छे दटोस्तये, जिन्दे मै वाहौरके जमाने जाताया, 
उने मर्द भीये मौर ओीरते भी जिनसे मेरी जान-पहचान चासीसे सातसेमी 
स्यादा पुरानी पी--सज्जाद, अरुणा, मजहर (जौ अव्र पाकिस्तान [1 है), मोहन, 
पेरिन, रमेण, रेणु, निखिल, पा पावती" मौर डां अहमद". हिरेन 
मुखर्जी" भी गामिन्‌ {उम वाति का इयते कोई मतलवनही या 

"भूमे तो पेता लशताह कि श्रीमती गीते दसं असमे एकवहुतही 
वामपंथ-वियेधी दौरे कदम रखा, ओरवह्‌ अपने चारो ओौरठेसेलोर्गोको 
रखना चाहती पी जो उनकी मौजूदा मनोदणा से भेल चते हो ...1“ 

* भवहुस्टस, नि कभी यट महः 4१ नही किया कि कम्यूनिस्टौ की हुर्वात बुरी 
1 जैसाकिर्मे कहचुकाहि, उनम मेरे बहुत अच्छे दोस्त ये । यने हमेशा महमूस 
कियाद करिव बहुत लायक ओर बडी लगन से काम करने वले लोग, लेज्नि 
मैने उनकौ सियासत को कभी सही नहीं सममत, खास त्तौर पर उनकी दूसरे मुत्कौँ 
मे हिदायत भाते का इंतजार करनेकीआदतको। शष्व्य्मे न लोसोमेयही 
किया ओर अभी हाल मे १६७६ मे बजट के बारे में उनका यही रवैया रहा 1 गुरू 
मतो उन्दनि उसकी बहुत बुराईकी, तेकिनि जन सोवियत संध ने उसकी तारी 
के पुल दधदपि तो उन्होमे भौ वेसा ही राग अलापना शुरू कर दिया) एद्द्नमे 
जव बादशाह खाँ हिदस्तान अपे ये, उच वर्त का मु एक बहत अच्छा ब्राक्या 
साद माता ह । जव वह कलकतते मे ज्योति वणस क बादयाद्‌ खां ने उनसे 
ठा, भयह्‌ क्या बात है कि यहा हिदुस्तान मे सभी चीजे दो-दो, काप्रेत पाटी, 
सोगलिस्य पार्ट, यह तक कि कम्युनिरट पार्टी भी?" ज्योति वसुने उन्हेसारी 
दुनिफामे कव्युहिस्टो के दीदे ष्टूट ण्डमेकी मारी वातममकनिकौ कोशिशक्ीी) 
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वाद्ाह्‌ खाँ ने फएौरन फिङ्रा कसा : अच्छा, तौ क्यार्समेभौ दो कम्युनिस्टं 
पाटिाँहैमौर चीन मेँभी दो कम्युनिस्ट षा्थियांरहु?' जब ह्म लोगकमरेसे 
बाह निकल रहैये तो ज्योति वसुने बडी न से ४.९४ कटा, ्ूढा बहुत ते 
हैरहैन?' मै समभताहकि बारेमे जितनी मेरे दिल मे निन्दा है उतनी 
किसी मौरके नही)" 
“उन्होने मर्जी का सहाण क्यों लिया यह्‌ तो मुकं मालूम नही,” कम्युनिस्द 
नैता प्रेमसागर गुप्ता ने कहा, “लेकिन हम सोगौ ने (भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट 
नै) उसका समर्धेन इसलिए किया क्रि हम दक्षिणपंयी प्रतिक्रियावादियो छी वेन्द्र 
मे राजनीतिक सत्ता पर जबरदस्ती कन्ना करनेकी चालको नाकाम करना 
चाहते ये !” शायद उस वक्त तक यह वात इतनी स्पष्ट होने के लिए अभी बहुत 
अल्दी थी कि इन्दिरा गांधौ अपनी हद तक यह समभती धौ कि वह सव~क ठीक 
एसकी उल्टी शक्तियों की हरकतों की काट करने के लिए कर रही थी--यपानी 
वामपंथी पराक्रमवादियो के खिलाफ, जसा कि वह उन्हे उसं वक्तं कह सती 
यौं। दोनों ही तरह से यह सत्ता हयियाने का सेल था, ओर सबका सभी कृष दाव 
परलगा हुआया। मञ्ञेकी बाततो यह थीकियहसग-कुषहोतेषृएभी यह 
लड़ाई बहुत ऊपरी सतह प्र लज जा रही थी--जामा मस्जिद फी सडको पर, 
शहरों क मोहल्लों के फुटपाथों पर, ओर उन लोगों के नसबंदी के कंपो मे जिन पर 
राजनीति का नया-नया भूत सवार हृ था। यह धारतीय घटनाक्रम को इतनी 
अदिष्व्षनीय' हद तक ग र-राजनीतिक बना देने का एक एेसा सिलसिला थार्ज॑सा 
कि अबतक किसी ने नही देखा था। संजय गाधी अपनी मां काएक.ठेसा वाक्य 
दोहरनेलगायाजो ५४ प्रियया ओौरजिस्ेवह हर उस मौके पर द्स्तेमाल 
करती थीं जव वह किसी ४ ठनाई मे फंस जाती धीं: "वामपंय ओर दक्षिणपथ 
जसी कोई घी नही है। हमे मतलव सिफ़ं इस वातसे है कि हमं एन सिदातोंषो 
भारतम फिस तरह लागू करते)" विहारमे २० फ़रवरी १६७६ कोपरौत 
नामक स्थान मे संजय गांधी ने एक पन्तिक मीटिग मे दस शवाल के बारे भे णायद 
अपना पहला बयान दिया । उसने पुराने ५८४ #ी काप्रेसियो से कहा, ^यामपंथ 
भौर दक्षिणपंय पर्‌ भगड़ा करना छोड़ दीजिये ओर जनता के कल्याण मे अपना 
समय लमाइये 1" 
ठीक हसी सवास पर--जनता के सवात पर--दिस्ती के परे णहर मे गस्मे 
की एक लहर दोड्ना यृ हौ यमी धी। इमरजेंसी के दुरपयोग के वारे में मेमरागर 
गुप्ताने प्रधानम ॥ नामबौर सेष्िटनेद-गवनंर्‌ कैः नाम अपना पहला पतव 
भर अगस्त १६७१ को लिखा पा--दमजसी नाग होने के दी महीने के अंदर । यह्‌ 
पत्र उन तमाम बातोकेवारेमेषाजो जनताकेसायहा रही धी--रिनाष्ी 
व्यवस्थाः, भौर (८५५०५ सगता पाकि काम्‌-वसाऊ आधार षर 1 हासे गरीब 
परिवारो को जबरदस्ती उनकी स््ग्ी-मोपदियों रे जिस सरह उजाड़ कर उन 
दलाको मसे जाकर छोषट दिया गया या जो उन्हे वसाने के लिए तय किये गयेचे 
सीर जिनकी स्कुसो, अस्पतासो, बाते मौर्‌ मकानों वरह कौ धारी योजना 
अभी तकं कृागजपरदही थी। वीमारभीर गरभंदती भौरतों को, विलवते ए यण्वो 
को. वूरदाकोणौर कट्यित जवारनोको मूर्दा पोटतियोष्ी तरह ने जाकर वौ 
पटक दिया गया चा. उन्द उनरे पण्यीस-पच्योर गडः जमौनके टके दिया 
दपि शयेये, (य निशान सगाकर उन्हे अलग-असग प्ताटौ भं र दिया 
णयापा, भद दिस्नीकी भरी रमात मे उनमे कद्‌ दिया गया था : “वह्‌ रहा 
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मामने को निवटानेके सिए तैनात कर दिये गये । उन्होने लोगौ से केटलवा लिया 
किवे वहां वस गये ओर वहत श्शरह। चारों तरफ इतना डर छाया हुभाथा 
कि किसी की हिम्मत नही पड़ती थी कि सिलाफ आवाज भी उठाये, लेकिन याद 
मेडन्दीलोगौंने प्रेमसागर मुप्ताको वताया करि उन्दे धसि देकर उनसे वे बयान 
लिये गये ये। प्रेमसागरगुप्ताने धृदा, “सवाल यह है कि जांच का काम उन्ही 
हाकिम को क्यों सौपा गया निनके चिलाफ क्षिकायत कौ गयी थी?” 
अगर लाखो लोग बेहतर जग्हो पर ओर वेहतर हालात के बीच भी यसा 
पिये गये होते, जसे कि वादमें वसायै गये, तव भी दो सवाल उटते है : इसके लिए 
इंसानों की मूसीयत की शक्ल मे कितनी कीमत चुकानी पडी भौर इस वातकी 
क्या गारंटीहैक्गि करई लाख ओर लोग उनकी जगह फिरनही आ जगयेगे ? मिन 
गरैवलोगोंकोन रूखा-सूखा भोजन भितता है ओरन जिन्हे भविष्य की कोई 
आदा होती है वे जव शहरो मे भरपेट भोजन ओौर फुटपाथ पर सोने की भगहूकी 
तलाश में भंड वौधकर आना युरू करेगे तो उन्हे कोन रोक सकेगा ? हिदुस्तानी 
गौवोको कौन उनमे" बसते वालों के लिए एक घर वेना सकेगा, उस नरकाके 
बजाय जिससे वे भागने की कोशिश करते है ? 
दमं कैः दौरान संजय की बटती हुई ताकत ओर उसमे भी ज्यादा उसके 
बढते हुए अहकार के तहत गंदी वस्तियो की सफाद की जो मुहिम सारे भारतमे 
फौल गयी उसके लिए जिस चीर की जरूरत थी वह थी मानवीयता भौर कल्पना । 
लेकिन जैसा कि भरीमती गांधी ने कहा था, संजय विचारकनही था, कामकरने 
वाला आदमी था । उसके दिमागमे ये सारी वाते बिलक्रुल साफ थी। उसके सामने 
लाखों लोगये जो बहरहाल जानवरों जसी जिदगी वसर करतेये । भगरउन्हे 
मैदानमे भूषलाधारवारिशमेले जाकर पटक भी दिया गया तो यह्‌ उनके 
लिए कोट भी बात नहीं थौ । उन्हे उनकी जमीन मिल जायगी भौर धीरे-धीरेषे 
उस पर बस जाये । इस दौरान मे अगर कोई नया पैदा हज बच्चा मर जाता है, 
याको (५ आदमी वारिद गौर सर्दीकाशशिकार हो जाता है, ओर कोद परिवार 
बीमारी कौ वजहसे मौतके मंहमे चलाजाताहै, तो क्याहजा--"दित्लीको 
खूबसूरत बनाने के लिए” इतना जोखिम तो उठाना ही षड़ेगा। 
जब ये कारेवादयां दिल्ली कौ कंडाके की सदी मे भी जारी रही, तो शक्शिश्ूषण 
बौखलाकर संजय के पास गये) सेंसरशिप लामू थी; माफ़-साफ यह हुवमदे 
दिया गयायथाकि अखवारोमे धरोके गिरये जाने केवारेमे कोई खवरन 
छपने पाये ताकरि लोगौ का गुस्सान भडके । इमर्जंसी के दौरान हेडतालो की, 
विरोध करने की ओरं प्रदभेनो की इजाजत नही थौ, इसलिए फरियाद करे का 
भी कोई रास्ता नही था। लोगों यह डर विढादियागयाथाक्रिजोभरी सच 
योलेगाया किसी वेदंसाफी कोदरुरकरानेकी कोशिश करेगाउसे जेलमे्टस 
दिया जपिषा, जैसा कि इंदरमोहन के साय किया गया धा} इस तरह लोग अपने 
दिमाग मे भी सच्चाई का सामना नही कर सक्ते ये। तेकिन शशिभूषण कांपरेती 
ये, उनका दिल्ती की समस्याओं से गहरा संबंध था जौर उन्हे उस लके के साथ, 
१ जनता के लिए एक आतंक वनता जा रहा धा, अपने संवंध पर प्रर 
या॥ 
“थे लोग सर्दी भें मर रहे है," उन्होने संजय को भगी बालौ के बारेमे 
चेतावनी दी। 
संजयने उन्हे वातो मे उड दिया। (्लोगतोयोभौमराहीकरते है! 
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शशिभूषण निवादभे मुभे का, ५ आताकि उसने इतनी यदी 

बात दस तरह कहं दीस कोरईवातहीन हो! र्ग जानताहे कि श्रीमती मधी 

देरहम नरी है" 
लेकिन क्षिकायत्‌ 


अपनी मां कौ तरह ही संजय भी करई स्तरो पर फामे करने लगा था | सेकिन 
यह्‌ सारा सिलसिला एकतरफा नहीं या । युवक कांस के जनरल-सेक्रेटरी हरचरन 
सिह जोश ने वताया, “खास तौर प्र १२ जून के वाद, जव उसने सरगरमियो मे 
हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, हम लोगो को, खास तौर पर नौजवान लोगों को 
प्रधान मंप कौ कोटी पर यह्‌ दिखाने केविएले जातेये किये लोग उनके साय है। 
संजय हमसे भीड़ जुटाने को कहता था । उस वक्त हमने फैसला किया कि उसे 
यवक काप्रेस भे लाना च।हिए । हमने सोचा था कि उसके आने से हमे फायदा 
होगा ।'' लेकिन दमके पंद्रह दिन के अदर ही सजय उनके साथ युवक कगरिसमे नथी 
जान ष्कने कौ ओर वीस-सूत्री कायंक्रम को पूराकरने की चर्चा करने लगाथा। 
लेकिन दसके निए उसने जो तरीक्रा सुराया वह्‌ उसका अपना खास तरीका था- 
"ञां घर प्रदेश, विहार ओर मध्य प्रदेश के राज्यो के अध्यक्षो को बदल दो, उनकी 
उम्र बहत स्मादाहो गयी!" 

प्के ? किसी ने पूछा। 

"सांघ्र भ्रदेश्‌ के सिलसिले मे रधुरमयाः^ से, मध्य प्रदेश के सिलसि्नेमे 
प्रकाणचंद्र सेठी" से ओर विहारके मामलों मे सीताराम केसरीसे मशविरा 
लो," संजय ने सलाह दी । 

इससे न सिफं यह बात साफहो गयी फिवे कौन-से प्रमुख काप्रेषी थे जिन 
पर उसे भरोसा था, बल्कि यह भी साफ हो गया कि सबसे उपर चोटी पर जितनी 
भौ ताकत गौर जितना भौ असर था उसे वह इस्तेमाल करो जा रदा था। उस 
समय श्रियरंजन दासमुंशी"‹ यूवक काग्रेस के अध्यक्ष ये 1 वह उस वक्त तो रासो 
हो गये । लेकिन जव कि के संसद-सदस्य वायलार रवि से इस बातचीत 
के वारे भँ चर्चा की तो उन्होने बहूत जलकर भहा, “तुम नौजवानों के वादशाह 
हो,वहूतोत्तिफं प्रधान मत्री कावेटा है ।" मुंशी तीनों बध्यक्षो के बारे मे फसला 
करने में टालमटोल करने लगे। आखिरकार मध्य प्रदेश भौर आंघ प्रदे के 
अध्यक्ष तो बदल दिये गये, लेकिन बिहार के अध्यक्ष को उन्दने नही यदला। 
संजय ने महसूस किया किं यह उसका अपमान है गीर उसको सत्ताको चुनौती दी 
जारहीहै। जोश ने कहा“सितंबर मे संजय ने राज्यं के युवक काप्रेस के अध्यभों 
की एक मीटिग बुलायी । काग्रेस कै जनरल-सेकरेटरी पी० वौ० नरसिह्‌ राव भी 
इस मीष्टिग मे आये ये 1 वहां सहमति से यह फरंसला किया गया कि मुशीकोहटा 
दिया जाये । उस वक्त संजय यूवक कप्र्न का मेवरभी नही था 1" 

ओर तब अंबिका सोनी मंदान मे आयीं । 

चौतीस-वर्पीया, मिलनसार, सभ्य-शिष्ट तथा महत्वाकांक्षी अयिका सोनी मे 

एक स्वस्थ आकर्पेण था । एक वार जव वह अपने पति के साय (जो विदेश सेवा 
भये) मंविसकौ गयी थी तो वहां कास्दरो से मिली थौ भौर उनके वेहद प्रभामित 
हुई थी; वही, जव श्रीमती माधी एक सरकारी दौरे पर गयी हुईधी अबिकासोनी 
प्रधान मत्रीेमिलौ यी मौर विलकुल मंतरमुग्ध हो गयी यी । अंविकाने प्रधान 
मधीसेकाप्रेसमे काम करने कौ अनुमति चाही, भौर जब उन्होनि स्वीकृतिदेदी 
तो अंबिका सोनी मतरसष्रीय क्षेत्र कौ चमक-दमक छोड़कर अपने देए के रंगमंच 
परजा गयी 1 इस शेत मे उनका पहना अनुभव था मुकुल बनर्जी" फे चुनावका 
अभियान जो १६७१ के लोकसभा के चुनाव में दित्लौ से कांस फे टिकट पर 
खडी हुई यी । अविका सोनी दिल्ली मे कोग्ेस के दपतर अर विदेश, जह भी 
उनके पति नियुक्त होते ये, के वीच चक्कर लगाती रहती थी; सी थौच. दित्ती . 
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सोच ममत माधी क विचादके अनुकर 
मम \ उने कट द्मा त्क सेक 
4 योन 
सतय दके भलावा समन्ता द अपे मन 
४ रस 


करने पडते ये--कोपाध्यक्ष को भौर मुके! दपतर फी तरफ से चाय वाले के साध 
भी हिसाव या भौर उसके लिए वाकायदा रसीद देनी पड़ती थ । गं संजय कौ इस 
यातं से वेहद प्रभावित हूरईकि जव सोग मेरे पास पसा देनेमातेये तोर्उसके 
पास जाती यी भौर वह्‌ कहता था, नही, नही, अंविका, म पसे-व॑से केमभटमे 
नही परडना चाहता ' वाद मेँ जो कुछ हभ उससे यह्‌ सबकुछ दतना भिन्न था कि 
सममः मे हीं आता कि किस वात पर विश्वास करू । उस पर राजनीति कौ छाप 
तोदैदीनरी...+" 
संजय के सायो जितने ही अधिक आग्रह के साय कहते है कि उसे राजनीति 
से कौर मतलव नहीं है, उतो ही अधिक यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती करिइनसारी 
राजनीतिक चासौ के पचे एक ही आदमी हो सक्ता था--उसकी माँ । डाहिरदै 
शि उसको माँ जवे किक्षीको किसी कामकेतिए चुनतीथीतो उसकी कसौटी 
राजनीतिक होती थी 1 अंविका सोनी को श्रीमती याधी राजनीतिमे लायी थी, 
सौर अंबिका घोर राजनीतिक प्रवृत्ति की है । जब संजय किसीकोचुनताथातौ 
वहभी उसौकी तरह काकोई मादमी होता था जिसे राजनीतिसे करई मतलब 
नरी होता था, भौर ईस तरह राजनीतिक मंच का स्तर दिन-ब-दिन धिया होता 
गया। 
दिसंबर मे एक दिन उसने जंविका से कदा, "यहां एक देसा शस्स मौजूद टै 
जिसको चारों तरफ बड़ी धूमहै 1" 
“कौन ?"" अविको ने बड़ी उत्सुकता से पूखा । 
“रुखसाना सुस्ताना^१, संजय ने कहा 1 
उसौ वक्त भी पनी वार चमक-दमकवाली रुखसाना से भिी, जो एक 
दिन तीसरे पहर १ अकबर रोड पर्‌ संजथ से मिलने कै लिए भये हुए तरह-तरह 
केलोमोंकीभौडमे मलग एक कुर्सी पर बड़ी शानमे वैटी धी। उसको उपघ्न 
यत्तीसं सालकी थौ ओर वह बहुत आकर्क थी । वह्‌ दिल्ली ॐ एक प्रमुख नाग- 
रि सर णोभसिहकेपोतिसे णदी करके उससे वलकभी लै चूकीयी। सर 
शोभासिह ने लुतयेन के नके के त नयी दिल्सीका नि्मणि केकी 
ठेकरेदारी मे लाखों श्पयै कमपि ये । म रुखसाना को कितने ही सांस्कृतिक समा- 
तेरी मेदेव चुको यी ओरर्भे उसे इस तरह भी जानती धौ कि उसे गनेसे-- 
अौर मकौल आस्क र वाइड, गर्ययो से--वहुत लगाव था 1 
"जप यही क्थाकररहीरहै?"" म पूखेनिना रहन सकी) 
“मै सेजयजीकैलिए काम करने आयी हि, रुखसाना नै जवाव दिवा । 
“दी बस्तियों मे," उसने यह्‌ भी वता देना जरूरी समज्ञा । 
मनि उसके बडी सूबसुरती क साय सेवारे गये चेहरे, उसकी कमानदार भवो, 
सरके पर स्ेवार-तरार नीचे फिमलते हए बते काते च्म के पचेते ककती हई 
चंचल काली आंवो भौर लंवे-नवे रोगे दए चुकीले नाखुनो, धने काते धुंषरासे 
बालौ, कानों मे हीरे के वृदो भौर उगलिया पर हरे की अगूष्यों ओर बहुत सहन 
भावे से बढ़ सलीके से पहनी गयौ शिफान की गह्रे रंग की छपी हुई साडी को 
ध्यात सेदेवा। उसकै चारो ओर फ्रसीसी इत्र की ख शब्रु वसी हुई भो 4 देषने में 
वह वेहद क्ंशन करने वाली ओर देश-आराम मे अपना वक्त काटमे वाली भड- 
कील ओरतलगतीथौ ओरथीभी। मै सोच रही थी, यह्‌ गंदी वस्तयो मेष्या 
करेगी, ओर क्रिन मंदी दम्तियोमे? # 
“जामा मस्जिद," उसने कहा । "देखिये, बात यह है कि जवर्मैने मुना कि 
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जव मैने उसे सजे करा वह्‌ अंक दिखाया जिसमें संजय का ईटरब्यू छपा धा 
ओौरकवरपर संजय की तस्वीर थी, तो उसने बेहद खुश होकर बड़ न्रे से कहा, 
“भह, संजू...1 
संजय ख्‌ द उसके धिलाफ़ एक भी शब्द सुनने को तंयार नहीं था । 
नवीन तौ सैर चारों खाने चितहो ही गये ये,” अंबिका सोनीने कटा) 
“मेरे युवक कांग्रेस के ल्के अकर मु ताना देते ये--'अंविकाजी, आपने अपने 
सिए क्या हासिल किया ? रुखसाना को देखिये ! वह चलती टै तो उसके पी 
कई मोटरे चलती है । भगत, हीरार्सिह सब उसके पीदे-पीदे फिरते है ।' जव मैने 
संजय से कहा, तो वह्‌ बोला, "नही, वह्‌ बहुत अच्छा काम कररही है" 
दमर्जेसौ के पहते अघे दौर में परिस्यितियां केवल एक संकट की भोर बद्‌ 
रही थीं । अनुशासन की वजह से काम-काज कृ ठीकसे होने लगाथा। लोग 
दफतर समय ते भति ये, रेलगाडियां वक्त से चलती थीं, हडताल करने की इजाजत 
न होने की वजहं से उत्पादन भी वढा था, भारतम कोमतौं का बढनी बिलकुल स्क 
गथाथाजो किबाकी दुनिया को देखते हए एक बहुत डा कमाल था, ओर हर 
चीजके बिम लगन की एक लहर धी--जनताको सुखी वनानेकफे लिए 
श्रीमती गांधी के वौस-सूत्री कार्यक्रम से नेकर संजय गांधी के उस पाच.सूत्री कायं- 
करप तक जो उसमे लोगो के एक नीरस भौर श्रमाघ्य कर्तन्यके रूपमे तयार 
किया था । एसा जताया जा रहा था जैसे संजय के पास सभी समस्याओं काहल 
है । उसका कायंक्रम “भारत के युवकों के लिए" तीन सूरो से शुरू हमा था, जिस 
तरह उसकी माँ का बीस-सूभी कायंक्रम “देण मे फिर से साहसपुणं काम करने की 
भावना पैदा करने" के लिएया। 
संजय न १० जनवरी को वेवम "परिवार निथौजन, सफाई श्रीर दहिन प्रया 
के खिलाफ" मुहिम चलने कानारा दिया या। बाद मे उसने उसे बाकर पांच 
सूत्री कायेकम बना दिया या--"्परिवार निमोजन, पेड़ लगाना, जातपां॑त का 
खत्मा, प्रौढ रिक्षा मौर दहेज पर पाबेदी 1'" 
संजय नो कुछ कहता चा वह ठीक था। तेकिन वहु जो श्ट भीकरताधा 
वह गलत हता था। उसके पास कोई रसा ढांचा नही था जिसमे वह्‌ अपने 
विचासे को बिठा सकता । उसके पांच सूत्रों मे एक समाज-सुधार आंदोलन के 
भकुर जरूर थ--अगर उसने कु मूल्यो को उत्तित प्राथमिकता दी होती । वह 
एक एेसा नौजवान था जिसे अपनी' क्षमता ओौर उपयोगिता सरावित केकी 
महूत जल्दी थी। 
जवाहरलात नेदेरू ने रूपी इतिहास से उपमा देते हुए इन्दिरा को श्वांति 
की संतान" फटा या, कपोकि उसका जन्म उसी वपं हुमा या जितत वपं क्रांति हई 
थी। संजय द्वमजे्ो की राजनीति पर पला-वढा था ओर उसकी राजनीतिक 
दीका पर एक विहृत युग के समी दुरगुणौ कौ छाप यी । अपे पाच-सूत्रौ को तेकर 
यौवों मे जाने, जनता को समभरा-वु्ाकर जागृति कै पथ पर लाने वाली शक्तिके 
रूपमे नवयुवकों को संथटित कृरनै जौर अपने सिए एक राजनीतिक आधार्तंपार 
कलने के बजाय वह दिती मे वेढा-वंडा अफसरों को अपने विचारो को व्यावहारिक 
कूप देने फे साधन की तरह इस्तेमाल करता रहा ओर पूरे कांप्रेस संगठन फी जड 
घोवली करता रहा । वही धरी नोय जो कांग्रेस के साय ये सबसे पहले उरने 
दरुरहो गये कधौकिः उसने अपना राजनीतिक जीवन गुरू करने केः निषु जो काप. 
चम तयार किया था उसका असर ममीरो पर नही वल्कि गरीबों परपड्एाथा। 
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पु -चौडे भाषण, 
एकः तस शुरु-गुर मे कु उत्षाह पदः हु तो उसे सायर डर भरी पदः 
द कः स 
दैषी व्दय स वट्‌ वरया 
कुर सकता है\ नौजवान असजनैतिक अर्दमी पर्‌ ठन वड चो सष 
देना उपवित सस था\ जरदिर्दे, उसका ददिम खर्वो सया ४" 

सतिन उवे पमिया उक पम के बा भप सो वातरेी नरहथी 


+ ॥1 9 शह जैसे ल मोग क तो संजय 

भ्र -सेत्रम जगनीवन कर नि ज सक्त था, डी० पीर चव्य 
तैर त्वयप्वस्ण यवन जसे नौजवान क्तेचायाजा सकता था जनके अभो 
> कसनेके वहु स \ सवते तो वंसोलाल जो करय "पम 
मत केवाद दविनेटन मंजयको मधी पुय श्ये! ते यहु 
गते नटी कह सता, ६ शमीम मधी च्वि पिना दी वंसीलाल्‌ दैविनेय के 
तीन षदाम (वाग) दो विदध ओर गृह राके पदय) 


राज्यों को काबू मे रखना उथादा मासान था वर्योरकि यह एक ठ्य बना लिया 
गया धा कि, बहुत बड़ हद तक इन्दिरा याधी की निजी साख कौ वजह से, केन्र 
कोदहम बातकापूराअधिकारदे दिया गया्थाकरि वही आदमियोकौ चुनेओीर 
बादमे यन्द राज्यो की विधानसभाञोसेस्वीकारकराले। सषठने कहा, “जन 
भी वह्‌ किमा आदमी को नामजद करती थी तो इस बात का पक्का प्र्वध कर लेती 
थी क्रि रयादातर विधायक उसका समर्थेन करे! जो कोई भी उनसे टक्कर लेता 
था, जैसे बहुगुणा या नंदिनी सत्पथी, उसे उन्होने हटा भे ही दिया हो, लेकिन वह्‌ 
दरस वात का पूरा आश्वासन कर लेती धीं कि उसकी जगृह जो अगला मादमी भये 
उसे विघाथकों कै बहुमत का समर्थन प्राप्त रहे 1" इससे यही सावित होता दै कि 
राजनीतिक जोऽ-तोड़ कौ उनमे कितनी अधिकं क्षमता थी; इससे उनक्री साख की 
भी पुष्टि होती है, जिसके सहारे वह अपनी वात आदेश देकर मनवा तेती घी । 
केवल एसे मख्य मंत्री स्वीकार किये जते थे जिनकी उपघ्न कमहो,याजो 
इतने कमजोरया ख शामदी हों कि संजयके स्तर पर काम कर सकं । जिन लोगों 
की सीधे प्रधान मंत्री तक पहु थी, याजो अपने को इतना ताकतवर समभतेये 
किं सजयके िलाफ वगावत करदे, या जिन्दे अपना पद छोड देने के लिए राजी 
नही किया जा सकता था (जसे पर्विम वगालमे सिद्धा्शकररे या उडीसामे 
नदिनी सदपथी) तो या तो उन्हे वदनाम करने के लिए अदर-दी-अंदर एक मुहिम 
चेडदी जाती थीया पार्टीके अंदर एक विरोधी गुटवबनादियाजताथाजो 
संजध-समर्थक गुट कहलानि लगताथा। इन वागी राज्यो के मत्निमंहलभीदौ 
टुकडों मे बेटे रहते ये--एकत्तरफवे लोग होते ये जो मुख्य मघ के साय होतेये 
ओरदू्तरी तरफवेलोगहोतेयेजो संजयःके समथंक माने जाते ये । हिमाचल 
प्रदेण के भूतपूर्वं मुखवती डं० परमार ^ ने वताया, "मत्री सुनेभाम धडतल्लेसे 
मूष मत्री के बिलाफ़ आरोप लगति ईँ ओर फिर भी पने पदपर वने रहते दै! 
यह्‌ वति खनेम कटी गयी कि म॑त्रियोको प्रधान मंध्रीकेप्रति वफादार 
होना चाहिए, अपने मुखप मत्री के प्रति नही, जिसे केवल उनका समर्येन पाने का 
हक है ।*“ उन्होनि आगे चलकर ब्रड़ ग्यंग्प से पूछा, “क्था इसका यहु मतलब दै कि 
मनी अपने भूर्य मंत्री को इच्छा पूरी न करें वत्किस्वतत्ररूपसेकाम करं? 
बहुगुणा कौ जगह उत्तर प्रदेशके मुख्यमत्री बन जाने भौरनेन्द्रके साथ 
अपने संबेध पक्के केर तेनेके बाद नाराधणदत्त तिवारी ने एक बार अपने 
साथी विघा्ैकों से कहा था, “अगर अप लोगों को उल्टा भी लटकवा दिया जाये 
तवभी आप लोग मुभे हटा नही सकते। ओौर अमर वे मुभ हटाना चाहेगेत्तो 
आप लोग मेरी कोई मदद नही कर सकते, इसलिए ये अपि लोगो की परवाह 
ˆ क्यों कष्टं ? 
जव लोगो ने सुखदा मिश्र के खिलाफ कुष्ठ शिकायतें कीं, जिद वेसीलालने 
१६७४ मे उत्तर प्रदेशसे चुनाव का टिकट दिला दिया था,तौत्तिवारीने कहा, 
भ संजय यर वंसीलाल कौ बदौलत मुख्य त्री वना हं, इसलिए मुभे सुदा 
केवारेमे कख न कषये 1...“ 


.प्साला जार ^ ने इतने दिन तकं सत्ता जपने हाथो मे कंसे रदी ?"" एक दिन संजय 
ने शशिभूषग से पूछा । ( 
शभिभुपण का दिन धक्‌ चे रह्‌ गया । 
"वह प्रोफेसर या, अर्थगास्त्री धा ओर वहत पद्या-निखा या 1” 
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` खामोशीके साथ बडी दक्षताके सायकामकरने ओौरगुटवाङी से अलभ 
रहने कौ ख्याति प्राप्त करली है1 उन्द स्क्वैश खेलने का शौक है । वह्‌ कात्रेस 
पार्टी के जनरल-सेक्रेटरी है ओर उन पर बहुत कठिन कामों काभार है । 

एच० के° एल ० भगत छोटे कद कै बहुत चुस्त ओर मुस्तंद राजनीतिज्ञ है । 
उनका जन्म १६२१ मे रेतिहासिक हरप्पा भव मे हुभा था, जोमव 
पाकिस्तानमे है 1 बेटवारे के बाद वह दित्ली आये ओर वकालत से राज- 
नीतिकेषक्षेत्रमेआगये। उन्होने पंजाब को नहीं बल्कि दिल्ली को अपना 
ठिकाना बनाया ओर दह्‌ उन इने-गिने पंजावियो मे से ह जिन्हे दित्लीवाला 
माना जाता दै! तीससालसेभौी कमकी उस्रमे वह्‌ दिल्लीसरकारमे 
पा्तियार्भेटसी सेक्रेटरी वने ओर तव से लगातार उन्नति ही करते रहे है-- 
प्रदेश काग्रेस केभेटौ के अध्यक्ष, फिर संसद-सदस्य, भंत मे कार्यक्रम 
क्रिपान्वयन समितिके अध्यक्ष भौर फिर केन्द्रीय निर्माणः तथा आवास- 

छ मे राज्य-मंव्री। कप्रेष से उन्हे हमेशा बहुत लगाव रहा है ओर अव 

भीहै) ध 

, ए० एन ० चावला, जो इत समयतिरसतठसालकेरहै, वर्मा पदाहृएयेओौर 
स्गून के यूनिवर्सिटी कोलिज मे उन्होने शिक्षा पायी । वह लगातार काग्रेसके 
साथ सवद्ध रहै ओर मंगरठनमे उन्नति करते-करते इन्होंने संसदमे स्थान 
प्राप्त फिया। सुप्रीम कोटके इम फते की वजह से उन्हे अपनी सीटसेहाथ 
धोना पड़ा कि किप उम्मीदवार कौ राजनीतिक पार्टी या उसके भित्र उसके 

< नुनाव परजो पैसा खचं करे वह भी उसके अपने खच के साय जोड दिया 
जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनका अपना चुनाव का खच निर्धारित भीमा 
से बेढ गया} १६७४ में जन-प्रतिनिधित्व अविनियम के बरे में यह फंसला 
क्रिया गया कि वह्‌ पहने से लामू माना जायेगा गौर इस प्रकार वहे श्रीमती 
गाधी परभीलामगू हौ गया जिनका मुकदमा उस वक्त अदालतमेपेशथा। 
६. शिवचरण गुप्ता भौ दिल्ली के पुराने नेता है, जिनको बुनियाद संगठन मे 
बहुत मजबूत ह । वह वहूत मृदुमापी है । उनकी उन्न पचपन सालकीरै 
-ओर वाल सफेद है 1 १६५२ मे वह्‌ दिल्ली सरकारमे काग्रेसी पालियर्भेटरी 
सेक्रेटरी, १६५२-५३ मे उप-मंत्री, ओर १६६७-७२ मे दिल्ली की मेदो 
पोलिटन कौसिलमे विपक्षके नेता घे। उन्होने जगजीवनराम फे साथ 
२ फ़रवरी, १६७७ को कापरेस छोड दी क्योकि वह महसूस करतेये कि पारी 
कैकाम करनेकै तरीकेसे किसी की आत्म-सम्मान की भावना क) वावा 
नही भिल सकता । 

७. छष्पन-वरपीय पी ० वी° नरह्‌ राव का जन्म करीमनगर (भआंघ्र) में हु 
था। राजनीतिके कषेत्रे वह एक अनोमे आदमी है 1 वहु एक प्रतिष्ठित 
लेखक हँ ओर उतने ही सफल राजनीतिज्ञ भौ । १६६२ में बह आंध्र प्रदेश 
मे संजीव रेड्डी के मंत्निमंडलमे मंत्री रहे जौर १६६४मे फिर ब्रह्मानदरेद्दी 
के मध्रिमेडल में ममी यने! १६७१ मे. १६७३ तक उन्होने स्वयं मर्य भंवरी 
का पद भी संभाला जब वह्‌ कप्र्त के जनरल-सेक्रेदरी वने तो इस पदकी 
प्रतिष्ठा बहुत वड गयी, परेतु वह इतने अधिक स्वतंव विचारो के आदमीये 
कि उन परिस्यितियोमे बू त दिन ठक उस पद पर नही रह्‌ सके । ॥ 

८चलर्मिह्‌ का जन्म १६१६ मे एकः गरीब बदरईके घरमे हुमा था ) उनमें भगे 
बने कौ तनी लगन ओर इतना साहस था कि वह्‌ ऊपर शिखिर तक पटुव 


< 
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१४. 
१५. 


निधिहै गौर कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति कै सदस्य ये । 


„अगरफौरोज गाधी पांच साल भी ओौर जिन्दा रह जति तो उनका परिचय 


इन्दिरा गाधी के पतिके रूपमे दैनेकी कोई जरूरत ही नही रह्‌ जाती । 
१६६० में अडतालीस चपकी उस्न मे उनका देहान्त हौ गया। वहु संसवमें 
इतनी प्रभावशाली शक्ति वनते ज रहैयेकि जव भी वहु बोलने खड होते 
थेततोसदनमे एक खलवली-सी मच जाती धी । वह्‌ बहुत मस्त ओर हेसौ- 
मजाक करने वाले आदमी ये, पर इसके साथ ही उनमे कठिन परिश्रम भौर 
ठा ठोस कामकरने की क्षमता थी कि जव वह्‌ ससद मे वड़-बडे व्यापारिक 
साघ्राग्योंकी काली करतूतों का भडाफोड करते थे तो उनका खंडन कलना 
असंभव होता था ओौर मत्रियों तथा बड़े-बड़े अफसरों को इस्तीफा देना पडता 
था। संसदके सेन्टरल हाल का “फीरोज कार्नर' हमेशा विचारोत्तेजक वहस, 
हेसी-मजाक ओौर फिकरेवाजी का केन्द्र वना रहता था । 

यह्‌ पूरा इंटरव्यू परिशिष्ट १ के रूप मे पुस्तक के अन्त में देखिये । 
अद्रावन-वर्पीय पृथ्वीनायधर १६६१ मे पी०एन० हकसर के वाद प्रधान 
मंध्री के मुय प्राद्वेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए । पहले इंडियन ईस्टीच्पूट आंफ 
इकनाँभिक ग्रोथ में प्रोफ़ंसर रह्‌ वुकने के कारण उनका काम करने कादठग 
हकसर जितना भडकीला नही धा; उनमे सत्ता का उपयोग करे की क्षमता 
भी बहुत कमयी सचतोयहरै किधरकेजमानिमे यह पद उपयोगी तो 
रहा पर उसका महत्व कम होता गया । केवल पद का रौव था, काम करने के 
दढेगकानही। 


१६. ण्डियन एषम, २९ अगस्त १६७५। 
१७. पतालीस-वर्पीथ धर्मवीर सिन्हा का जन्म (पटना के पसि) वरहा नामक 


स्यानमे हआ या। छोटा कद, गहरा रंग ओर षुंघराने बाल । उनका बोलने 
का ढंग उनकी मूरत-शवल से अधिक प्रतिभाशाली है। वह विहार के रहने 
वाले दहै। १६४६ मे वह्‌ फार्वंडं न्ताकमे अयि ओर १६४७ मेही पटना 
जिला कमेटी के सदस्य वन गये। १६७० मे वह राज्यं सरकारमे धम, 
सूचना तथा पर्येटनके मंत्री वने। केन्द्र मे अने पर उन्होने सूचना तथा 
भ्रस्ारण-मेत्रालय मे आई० के° गुजराल ओर वी° सी° धुक्लादोनोंही 
कै साय उप-मप्री की हैसियत से काम किया, लेकिन ेसानही हभ करि वह्‌ 
अतेहीसवपरचछागयेहों भीर इस दौरान वहु अज्ञात ही रहै । वह्‌ काफी 
क्रातिकासी विचायौंकेआदमीदै) 

. श्रीमती ताजदार बन्वरः नयी दिल्ती म्युनि्तिपल कमेटी की सदस्य ओर 
समाज कल्याच विभाग की अध्यक्ष है । लगभग चार वपं तक वह्‌ कतार 
कर्मचारी संघ की अध्यक्ष ओर वक्फ बोडं की सलाहकार समिति की सदस्य 
भी रहीं । वह लगभग पचस वं से नयी दित्ली मे रहती आयी दै मौर पार्टी 
के कार्यक्रमोकेलिए कामकरती रही है। वह्‌ ग्ररीवोके बीच दवाएं वाटे 
ओरगरीव वीमारों को इलाज के चिण्‌ अस्पताल मे भरती कराने के लिए 
मणहर है । उन्होनि एेसी गरीव लड़कियों कौ शादी का भी बंदोबस्त कराया 
ह जिनके मां-बाप उनकी शादी का खचं नहीं वर्दाश्ति कर सक्ते थे । 


१६. छत्तीस-वर्पीया अंविका सोनी ने भारतीय युवक काप्रेस की जघ्यस्ष की 


हैसियत से गौरव के कुछ तूफानी महीने विताये, जव राजनीति के क्षेमे 
संजय गधी के प्रवेशके कारण युवक कग्रेरकी चर्चाकाद्रेससेभी व्थादा 
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गये ओर १६७२ मे पृजाव के मुख्य मंत्री वने । वह्‌ सीघे तने हुएु शसोर वाते 
काफी हट्टे-कट्टे सिव है; वह्‌ वहत सात स्वभाव के ह ओर अवश्यकता 
पडने पर काफी चिकनी-चुषड्ी वातं भौ केर सकते है ! वह उन तीन या चार 
भ्य संत्रियो मेखेयेजो हमेशा चते सूरज कौ परिक्रमा करते रहतेये; 
दिर्ली का हर मदे उन्हं बहुत स्पष्ट सुनायी देता था । 

६. मार्गरेट आत्वा थ्री केवत प॑तीस वषं कीर ओौर इस संसद की एक सवते 
अस्पव्यस्क सदस्य है। मंगलौर (कर्नाटक) से कानून की परीक्षामे सवं 
प्रथम रहकर उन्होने स्वर्ण-पदक प्राप्त किया) मार्भरेट मे पहेले भी उनके 
परिवारके लोग दिर्तीमे रह्‌ चुकेये । उन्ती स्वर्गीधा सास वायतलेट भल्वा, 
जिनमे अपार स्ति भौर उत्साह था, राजनीतिक क्षत्र की मेता थी, भीरः 
उनके समुर भी ससद के सदस्य रह चुकेथे? 

. इस पृष्ठ्भूमिके साय मार्गरेट आत्वाने सचिधानमे संशोधनके 

सवालमे सिय रूप से दिलचस्पी ली, ओर अपनी ८५३ वी सजगता के 
कारणपर्टीके तथा संसदके काममे उन्हौने बडी लगनके साय हिस्सा 
लिया\ उनने हरदम जीवन का उटसाह उमडता रहता है । ५ 

१०. ओम मेहता के वारेमे हालाकि यह मशहूरटैकि इमर्जेसी कैः दौरान वह्‌ 

बहुत वड अत्याचारो घे, लेकिन देखने मे वह रेते विलकुल नही लगते { पचास 
वको उभ्रर्मे उनका शरीर बहुत ठीना-ढला ओर स्थूल लगतादै। 
उन्दने संसदीय मामलों मपनी बहुत गहरी छाप डीह) वह अपने 
शात स्वभावमे लोगों कामुस्साटंडाकर देते हँ भौर उनसे अपनी याते मनवा 
लिति है, मौर अपने द्रसो गुण कौ वदौलत वह्‌ करिसीभी विन कोस्वीकार 
केरानेमेसफलदहोजतेरै। 

ओम मेहता का जन्म्‌ किश्तवार (जम्पू) मे हुभाया। गु समयत्क 
उन्ोमे कश्मीर की राजनीति पर अपना घ्यान कैद्ित किंया।ेन्दरकी 
दाजनीतिमे ननेके निए उन्है १६६४मे राज्यमभाका सदेस्थ चनामा 
ओरवादमे उन्हे मंत्रिमंडलमेते लिया गया। इस वेषं मार्चमे कांप्रेत 
सरकार का त्षता उलटने के समय तर वहे गृहु-मव्रालय मे राज्य-मेत्रीये। 

११. अजुनदास काजन्मे १६३१ मे नाहौरभ भाथा) १६४५ में केवत पदर 
वर्दकौ उग्रे वह्‌ कोप्रेष के सदस्य वने लक्ष्मीवां नगरमे उनकी एक 
मोटर मादकिल मरम्मत करने को दुकान यथी ओर चदते-रदते जय वह 
मेषैनि देन श्येतो संजय पाठी के छंपकं मरे खाये व्ही मे उनेकौ किस्मत 
कामिचारा चमक उठा १६७२ मे वह्‌ मेषरोरोनिटने कौसिल कै सदस्य 
मने) वह्‌ खोटे कदके,गटे हुए शरीरके,कलिरंग के आदमीदै मौरथाम 
सोमो के साय उनङ्ो व्यवहार वृत उजडड ओीर फूड दग काटे] 

२. राज कौशिक काजन्म १२ अप्र॑ल १९३६के दिरती मे अथा मपे 
छाद्र-जीवन मे उन्दनि राष्ट्रीप आदोननो मे भाग विया। जाम जनताकी 
भमारईके लिए इन्दि मायीकौ नीतिर्षोकाप्रवार करनेकै तिएउन्दनि 
ग्विदुयक रंध" नामक राष्टीप माछछृतिक त्तया सामाजिक सस्या की स्पापना 
षो) हिन्दी सादिव्यकेप्रचारय्रमार बेनिष्‌ वद रष्टय स्पाति फे कविं 
मति सहला मे स्यन्ता दिवम कै एक दिन पटले सम्नी मंडी मे कवि-सम्मेलन 
कत आपोजन के ह) समाजे कमजोर वर्गो के छवो म वह्‌ [9 पाद्य. 
युन्रे, दवार्‌ मेर एष्डे क्ते) वदे त्रदर्‌ केसे कपिम के विरोध ग्रति 


प्ल ; दन्दिरा्याथौकेदो पेट्र 


निधि है मौर कायंक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य ये। 

१३. अगर फीरोज गांधी पांच साल भी ओर जिन्दा स्ह जाते तो उनका परिचय 
इन्दिरा गांधी के पतिके सूपमे देनेकी कौ जरूरत ही नही रह जाती । 
१६६० मे अडतानीस वधं की उन्न मे उनका देहान्त हौ ¶या । वह सक्षदमे 
इतनी भ्र भावद्याली शक्ति वनते जा रहे थे कि जव भी वहु बोलने खड़े होते 
ये तोसदनमें एक खलवली-सी मच जाती थी । वह्‌ वहृत मस्त मौर हेसी- 
मजाक करने वाले आदमी ये, पर इसके साय ही उनमे कठिन परिश्रम ओर 
फसा ठेस काम करने कीक्षमता थी कि जव वहं संसद मे बड़े-बड़े व्यापारिक 
साम्राज्यं कौ काली करतूतों का भडाफोड करते थे तौ उनका खंडन करना 
असंभव होता धा ओौर मंत्रियों तथा बड़े-बड़े अफसरों को इस्तीफा देना पडता 
था संसदकेसेन्दूल हाल का "फरो कानंर' हमेशा विचारोत्तेजक वहस, 
हेसी-मजाक ओर फिकरेवाजी का केन्द्र वना रहता था । 

१४. यह्‌ पुरा दरंटरुव्यू परिशिष्ट १ के रूप मे पुस्तक के अन्त मे देखिये । 

१५. अद्भावन-वर्पीय पृथ्वीनाय धर १६६१ मे पी० एन० हकसर के बाद प्रधान 
मंत्रीके मुख्य प्राद्वेट सेक्रेटरी नियुक्त हए । पहले #डयन दस्टीच्यूट आफ 
इकर्नोमिकं प्रोथ मे प्रोफेसर रह्‌ चुकने कं कारण उनका काम कणेकाठग 
हकसर भितना भडकीला नही था; उनमें सत्ता का उपयोग करने की क्षमता 
भौ बहुतकमथी। सचतो यहहै किधरकेजमानेमें यह पद उपयोगीतो 
रहा पर उसका महत्व कम होता गथा । केवल पद करा रौब था, काम करनेके 
दंगकानही। 

१६. ण्डियन एषसप्रेस, २६ अगस्त १६७५॥ 

१७. पैतालीस-वर्पीय धर्मवीर सिन्हा का जन्म (पटना के पास) वरहा नामक 
स्थानमें हुआ था। छोटा कद, गहु रंग ओर घंघराने वाल । उनका बोलने 
कांग उनकी सूरत-शक्ल से अधिक प्रतिभाशाली है । वह विहार के रहने 
वासे हैँ! १६४६ मे वह फावंडं म्लाकमें अये ओर १६४७ मेही पटना 
जिला कमेटी के सदस्य बन गये। १६७० मे वह्‌ राज्य सरकारमें भ्रम, 
सूचना तथा पर्यटनके मंत्री वने। केनद्रमें भने पर उन्होने सूचना तथा 
प्रसारण-मंव्ालय में आई० के° गुजराल ओर वौ० सी ुक्ला दोनौही 
कै साय उपमं की हैसियत से काम किया, लेकिन एेसा नहीं हआ कि वह 
आतिहीसवपरछागये हों ओर इस दौरान वह अज्ञात ही रहे । वह्‌ काफी 
करतिकारी विचारोकेआदमीदहै। 

१८. श्रीमती ताजदार्‌ बन्वर नयी दिल्ली म्युनित्तिपल कमेटी की सदस्य ओर 
समज कत्याभ विभाग की अध्यक्ष है । लगभग चार वपं तक वह्‌ डाकतार 
कमेवारी संघ को अध्यक्न ओर वक्फ बोडं की सलाहकार समिति की सदस्य 
भी रही । वह्‌ लभभग पचीस वधं से नयी दिल्ली मे रहती आयी ह ओर पार्टी 
के कायंक्रमो केलिए कामकरती रही ह । वह्‌ गररोवौ के बीच दवाएं बांरने 
ओर गरीब वीमारों को इलाज के लिए अस्पताल मेभरतीकरनेकेलिए 
मशहुर है । उन्होनि एसी, मरीव लड्कियों कौ शादी का भी बंदोबस्त कराया 
है जिनके मां-बाप उनकी शादी का खचं नहीं वर्दश्त कर सकते ये । 

१६. छत्तीस-वर्पया अंबिका सोनी ने भारतीय यूवक काप्रेस की जध्यक्ष की 
हैसियते से यौरव के कुष्ठ त्ुफानी महीने बिताये, जब राजनीतिके क्षेमे 
संजय गांधी के प्रवेशके कारण युवक काप्रेस की चर्चा काप्रेस से भी स्यादा 
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हनि नमी धी 1 बहे एवः आरई० मी० एस० अफमरकी बेरी भीर भारतीय 
यिदेशसेवा स अफसर की पल्नी ह) उनकी पृष्ठभूमि उय भूमिकाके 
भिर्‌, जो उन्होने अयने वासते चुनी थी, वहतत सीमार् मे जव हु मौर 
स्दियादी धी । वह बहत अच्छी वक्ताहं मौर राजनीति कैष्षवरपे उन्न 
यहे मतुलित ढंग से तया उत्साहक माय कामंकरके उन्नतिकी।) नव वहु 
राज्यसभा की सदस्य ई, 
- अजीतन्निह चड्ढा, जो अपने जीवन केः चोथे दशक मे ह, पहली बार य्या 
क विषय ख समय यने जय चह १६६०-६६ मे दिर्ली यूनिद्िदी स्टू 
यूनियन कै प्रसि चुने गय । १६७३ मे चह दक्षिण दिल्ली कांस के मध्यसष 
यने! सत्ता से उनका सम्पकं भी वहत वस्यकानीने रहा । वह गोरे रणमौर 
छोटे कदके एक बहत ही चुस्त भीर मुस्तंद पिषरह। वह संज्यकेसापदी 
अये भोर उसी के साय चते गये} चुनोवके दौरान पाटींके चिताफ़काम 
केने के जष़राध मे उन कापर से निकात दिया ग्रपा) 
अनिनद्रकुमारजेने काजन्म १६३६ मे अलोगदमे हुआ या तेकिन हर एतवार 
से वह दिल्ली वालि! वह पथकार-राजनीतिज्न ई भौर जमा रि वहे स्वयं 
कहते है, उन्हरँ “वदी-बडी हस्तयो मे मिलने, यभा करने ओर साभानिक 
कार्ये" केप्रति गहरी रुचि है! बह हवाई जहाज उड्नि तथा पर्यटनके वारे 
मे पवि नामके एक मासिक पत्रिका निकालते ह ओर एक प्रकाशन कस्या 
चलति ह जिसका मुष्य काम उद्योगो के वारेमे डायरेबदरियां छापना ई! 
अद्र तक उनकी सदे सफल योजना हिन्दी मे एक साध्य दनिक दरद 
निकालनेकी रहीदै) वहु दिल्ली प्रदेश कपप्रिस कभेटीकी फार्यकारिणी 
ममितिके सदस्यरहु। जन राधार्मणके दल्‌ के आदमी माने जतिये। 
२२. चौधरी हीयासिह्‌ का जन्म नरेलामें १६१६९ मे हज या ओौरवही उन्होने 
प्राथमिक रिक्ष प्राप्ते की! १६९५४२मे वहे नरेनास्नाक कमेटी कै अध्य 
चुने गये ! १६५१ से १६५८ तक बह दित्नी जिला वोडके अघ्यस्षये। 
१९६४ से वह दिल्ली ग्रामीण काप्रेस कमेटी के उपाष्यक्ष रहे है 1 २६अय्रेल 
१६७१५ को उन्होने दिल्ली प्रशासने मे कार्यकारी पार्षद (विकास) का कार्य 
भारसंमाला) 
इक्यावन-वर्ययि वहादुरशाम टटा उत्तर प्रदेशकेपी० सी एस० अफसर 
हनो जुनाई १६६० मे भारतीय सीमा प्रशासनमेवा मेते लिये गयेये! 
बेह्‌ दिह्नी कुछ समय के लिए कंदिनेट सेक्ेटेरिवट मे लये गये ये मौर यहां 
कारौ समय रहकर उन्होने नेशनले डिफेंस कलिज कौ परीक्षा पास कौ भीर 
उसकै वादस दित्ती की नागरिक प्रश्न की संस्थाओं से सम्बद्ध रहे । वह्‌ 
एकश्रकारमे नगरपालिका केकाम-काज के विशेषज्ञ वन यये ! इसतिए 


इमजेती के दौरान गदो स्तयो को सफाईके सिलपिने मे उनकी मेकाओं 
को वहुत उपयोगी ससा गया । उन्होने आवश्यकता से मधिकं उत्सह्‌ 
श र सते दुषो । इस 


8 
(| 


२१. 


> 


२३. 


नि केप्रतिउनकास्ख 
अत्यन्त लियाणोन है 1 जवास-पंवालय मृ, उभर फर्‌ 1दतल्नी विकास प्राधि- 
कर्य के उपाध्यक्ष केरूपमे वह्‌ करईवर्पोसे दिल्नी के विकासे सम्बद्ध 
र्दे) दमजेती के दौरान उनक्रौ विवादारषद भूमिका नं सवते वङड्ाव्यभ्य 
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>: 


२६. 


२७. 


का पहलू यह टै कि उन्हे "दिल्ली के लिए मास्टरप्लयन तंयार करने तथा 
उपेषूरा करने मे उनके मह्वपूणणं योगदान के लिए, विभिन्न विकास 
प्रायोजनाओ के निरूपण तथा क्रियान्वयमें एक अग्रणी की भरुमिकाअदा 
करने के निए, ओर गदी वस्तियों की सफाई के मामे मे नयी दिशाएे उन्मुक्त 
करने के लिए" पद्मश्री को उपाधिसे सम्मानिते किया गया था।अब उने 
निर्माण तया आवास-मंत्राततय के आधीन नेशनल हस्टीच्यूट आफ अर्वन 
अफेयसं का कार्यभारसौपा गयादै। 


„ ददरमोहन का जन्म लाहौरमे हुआ था ओर इस रामय वह पचपन वर्धके 


ह। १६४० मे वह्‌ ओंल-ईंडिया स्ट्‌डंट्स फेडरेशन मे अपे ओर भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी कै काडधारो सदस्य ओर साथ ही कांग्रेस कै भी सदस्य रहे। 
काप्रेसी होने के नाते उस वपं उन्होने काग्रेस के रामगढ अधिवेशनमे भाग 
लिया। १९४२ में वह भिरप्तार हए । १६४७ मँ वह दंड यूनियन संगसिति 
करनेकाकाम करने तमे ओर जव उसी वपं केअन्त मेरोषु अब्दुल्ला 
केश्मीरके प्रधानमंत्री वमे तो इदरमोहन उनकी राजनीतिक पार्टी नेशनल 
काफेसकौ मोरसे कएमीरमे काम करने चले गये । 
१६५५ कै बाद से दंदरमोहन किसी भी राजनीतिक पार्टी कै सदस्य 
नहीं रदे मौर उन्होने सामाजिक कायं काक्षेव मपने लिए चुना । 
वर्वफ मुस्लिम धममर्थं संस्थान है जो मूस्तिम बादशाहों तथा समतौ 
शताब्दियों पहले स्थापित किये ये । इनके पास जमीन, मकान भौर दुकानें 
होती ह जिनकी आमदनी दरगाह, मस्जिदों कौ देखभाल केलिए ओर 
गरीमों को खाना चिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है । भारतम वक्कका 
काम-काजङेनद्रीय मंत्रिमंडल का एक मुस्तिम मंप्री ओर हर रोज्य मे एक 
मुस्लिम मंत्री देता है । केन्द्रीय मत्री के तहत एक केन्द्रिय वक्तफ बोडं भौर 
हर राज्यके मंत्री के तहत एक वक्फ वोडं हौता है । इनकी व्यवस्था की 
समस्या इतनी नाजुक इसलिएहो जाती है कि कुल वक्फ़ सम्पत्ति का अनुमान 
लगभग ४०० करोड रुपये का लगाया जाता है । इस पर लगभग ४० करोड 
रुपये कासूद ही आना चाहिए) वास्तव मे केवल नौ ताख रुपे ही मिलते 
है! नतीजा यह है कि समाज के वहत बड़ हिस्से का भला करने फे बजायवे 
केवल मुद्रो-भर मुतवस्लियों (उपासना-गृहो की देखभाल करने वानी) की 
जेब भरने के काम अतादहै। 
भीर मुश्ताक्र अहमद वासठ वपं के है, पर देखने म इससे अधिक बरद लगते 
है । उनक्रौ आदतौं का उनके शरीरिकं स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ा 
है चतेफिन उनक! दिमाग अव भी इतना चुस्त कि इमरजेंसी कै दौरान बच- 
चकर बहत संतुलितेदेग से चलने की वजह से वह्‌ अपनी जान वचाय 
रखने भे सफल रह्‌ 1 १६३६ में स्टृडेट्‌स फ़ंडरेशन के सदस्य की हैसियत से 
उनकी वामपंथी विचारधारा इतनी उग्र नहीं थीकि वह्‌ खुले विरोध कौ 
उकसाती । १६४० भे वह न्यवितिगत सत्याग्रह मे जेल गये । १६४२ मे बह्‌ 
एक बार फिरजेल गये। साम्प्रदायिक दरगोकेजमनेमे वह दिल्ली 
मजिम्टेट नियुक्त किये गये । १६४७ मे वह्‌ काग्रेस छोडकर प्रजा सोशलिभ्ट 
पार्टी मं चले अये। १६६२मे वहफिरकाग्रेसमे चले भये ओौर दिल्ली 
भदेश क्रे कमेटी के सेकरेटरी भौर १६७२ में उसके अध्यक्ष तथा मेदी 
पोलिटन कोसिल के चेयरर्मेन बने । वह बहुत धीमी चाल से चलते हमीर 


संजयके कारिदे : १५१५६. 


उनकी भें उनके चष्मे के मोरे शीभो के = 
1111) 
धमजं मे भी उनका नेजस्वि उसी तरह धंधा रहा । 

रन दानिपाल मतीफी इम समय साठ वं क द । उन पर्वन बहुत प्रतिमाशाती 
ये { उनके दादा स्व० जस्टिस वदर्टरीन तंयवजी ये जो. १८८७ मे कापेसके 
अध्यक्षये । जिसकी भरसे कोईलढने को तयार न हो उसके लिए चने 
काभ्रवल उतसाह ओरजोभी भुक्दूमाहाथ मेके उते जीतने की कणन 
इनकौ उत्तराधिकार मे मिनी । उन्न रगवी कै ्कूत मे मौर फिर गोव 
फडं में आनसं स्कल आक सूरिसभडेस मे शिधा प्राप्त की जिनकी वजह से 
वह छात्रौ कौ कातिकारी राजनीति मे माये जीर भारतीय स्व्त॑वता मादोलन 
से दूर दटने कै बजाय उसकी ओर्‌ जाकवित दए ¦ मोहन कुमारमंगतम भीर 
फरो माधी के साय मिलकर उन्दने ब्रिटेन ओौर आयरलड मे भारती 
छात्रोकेसंगहनोका संघ स्यापित किया । भारत सौटने पर वह्‌ अंडरग्रायंड 
र्दे, जेल गये । फिर स्वतंता आपी, उन्होने वकालत्न शुरूकी भौर इमजेपो 
कै दौरान किर वही लाचारो के सिए लडने का सिलसिला शुरू टभ 1 इसे 
आश्चयं ही व्या है कि इंदरमोदेन ने उनका सहारा लिया ! 

२६. किशनचंद, जो भव साठ वरपंके है, आई० सी° एुस० अफसर हँ भीर 
तरिदिश सास्नाज्य के णासन के "फौलादी ठाव" फे एक अविरी सदस्य है। 
अने छाव्र-जीवन मे उन्होने अनन्य प्रतिभा का परिचय दिभा, वियनासे 
जर्मन भावा में डिप्लोमा लिया, लंदन से एल-एल० एम० किया भौर फिर 
कुछ दिन लंदन मे पड़े! वह नयी दिल्ली मे अफीकी-एथि्राई्‌ प्राम्य 
मुननिर्माण संगठन के सेक्रेटरी-जनरल थे जव उन्हे राजधानी के लेपरिटनेट- 
गवनर के पद प्रर निषुक्त किया मया ओर उन स्ताके कंदर कै बहुत निकट 
रहने के सारे जोखिमो का सामना करना पड़ा) वहे भारी बील-ढील के 
आदमी है, चश्मा लगते ह, लेकिन देखने से उनमें दंभ (० नही मालूम 
होता । वह अपनी जी-हुजूरी को भी कोद नया रूप नही दे वाये । 

३०. सुभदा जोशी (विवाह से पते सुभद्रा दत्त) १६१६ में वरूद (मध्य प्रदेश) 
भवदा हई थी ओर उन्होने लाहौर के फन करिरिवयन कतिज मे भिक्षा 
पायी । १६४८ मे बी डी० जोशी से उनका विकाह हा) १६५२मे वह्‌ 

३३ वपं की अवस्था मे भारत की पहली लोकसभा को सदस्य चुनी गयी 
ओर उसके बाद १६५७, १६६२ ओर १६७ मे फिर चुनी जाती री । 
दामपथौ राजनीति गौर्‌ धर्म-निरपेक्षता के भ्रति उन्हें गहरा सगावदै। 
उन्होने मु्तलमानों के वोच बहुत काम कियाद मौर देश कैबेटवारेकेवाद 
दिल्ली के साप्रदायिक दग के दौरान उन्होने इन्दिरा गोधीकेसायकाम 
करके इन लोगो से अपने संपकं स्थापित किये ! बहुत लगन के साथकाम 
करने के कारण सभौ लोग उन्हे मानते है) इमजेसीके दौरान वह्‌ नेक 
अंतपिरेधो का शिकारहो गीं | 
३१. जामा मस्जिद के इमाम आर उनके वेदे को कं्रीय वक्फ वोडं से वेतन मिलता 
है) इस्ताम मे कंशानुगत उत्तराधिकार नही माना जाता है । विलकुल शुरू 
मे भौ खलीफा चुने हौ जतिये। जामा मस्जिद के गास-पास् की दुक 
भिरायो जाने से पहते उनका किराया इमाम को मिलता या! फरवरी 
१६७५ में कुछ गडा हुजा या; नायव इमाम {बेट} बाप की जगृह हमाम 
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वन दा ओौर उसने ओर मागो ॐ अतिरिक्त अपना वेतन दवान की माय 
लेकर वक्फ वोडं कौ मौर्टिग के विलि प्रदर्शन का नेतृत्व क्रिया । मारपीट 
हृद । इमाम कौ गिरप्तार कर लिया गया । जेन से निकलने ¶र वह्‌ भूरी तरह 
राजनीति में डूव गये । सरकार ओर कांस के खिलाफ उन्हेनि जां जौरवार 
प्रवचन रये उनकी वजह से, इभाम कै प्रकट सनेकीपन के बावजूद, मुसल- 
मानोके वीच कारे के श्िलाफ गुस्सा भडकानि मे वहुत मदद मिती । वहं 
नौजवान ओर हटटे-ुट्‌टे है, लवी दादी रखते दै ओर दीना-ढाना चोगा 
पहनते है; वह सुमने वालो कै मन मे अपनी वातभतेही नविठापायेषर 
उन्हे भावनार्मो कैः प्रवाह मे बहाजरूरले जतिटै। 

३२. यूष प्रधान मवी के वि्नेप दूत, एशिथा व्यापार मेते कै प्राधिकरण के 
अध्य्रध, गट-निसपे् देशो को समाचार एनक्षियो के सामूहिक सगठ्न कौ 
समन्वय समिति केः अध्यक्ष, 'समावार' के डायरेक्टर, अमोशिएटेड जगन 
लि° कै मैनेजिग डायरेक्टर, ईडियन कम्युनिकेशन मटर कैः डायरेक्टर, स्टील 
अ्ांरिटी, टृडियन टेलोफोन इडस्टरीज ओर जनरल टंश्योरेम के डायरेक्टर 
ओर बोडं आंफटेड तथा अनीगढ मुस्निम यूनिवर्सिटीकी कार्यकारिणी 
समितिके अध्यक्ष रहे) 

३३. शाहनवाज खाँ का जीवनवृत्त बहुत असाधारण रहा है । उनका जन्म १६१४ 
भँमाटोरमे हृआभथा भं रीर उन्होने देहरादून कै प्रिस ओंफ़ वेत्म रायल 
इंडियन मिलिटरी कोलिजमें शक्ता प्रायो । १६३६ ये वह फौजमे अफमर 
वने, नेनि वादमे जव करतिक्रायीनेतामुभावरवद्र वोसने अप्रजो के चिलाफ 
लडने कै लिएु आजाद हिद फौज वनायौ तौ वह उसमे शामिल हो गये। 
दाहूनवाज आजाद हिद फौजमे मेनर-जनस्लये। जवभेप्रेजोतेउनषर 
ओर उनके साथियों पर लात क्रि मे मशहूर मुकहूमा चलायातो वह 
लगभग फास के त्ने तकं जाकर लौट अये । वह्‌ इतने कोमल स्वभावे 
है किंउनकी आवाज भी बहुत मृदु गहराइयों मे खीकर रह जातीहै। वह्‌ 
केंद्रीय घाद्यतेया कृषि-मत्रालय मे रज्य-मवौ ये ओदवक्फ का कामभी' 
देवतेये। 

३४. डो० डी० पर्ने १ भितबर १६६२ को दिल्ली विकास अधिनियम के 

"अतगत दिहनी के निए एक मास्टर प्तान ( १६६२-८१) तैयार कियाथा। 
वर्पोके दौरान, विदनैपरूपसे १६४७ कै वादमे जामा मस्निदके 
आस-पास के इलाके की हालत दिन-व-दिन विगडती जा रही भी । जामा 
मस्जिद की पत्थरकी सीद्वियो पर मौर उसके आस-पास के इलाके मे म॑कडो 
कवाडियीकी ६9 कायमहोगयी थीं ओर ्वौमदेवावेर्वेठने लगेये। 
मम्जिदकेपूर्वी ओर जो कवादियो की दुकान थी उन्हे डीन डीन्ए०्ने साफ 
करवाकर्‌ व्ह मुगल दंग का एके करई स्तरों वाला वाग लगवाया। लेकिन 
जामा मस्जिदकी सीधियो पर मौर उसके आस-पास जो ६०० तोमर अपनी 
दुकर्ने नगाये वैडेये उन्है हटाना एक टेढी समस्था वन ययाथा। उनको 
वही से हटाकर पाम ही पार्ुवालान के इनाके मे वसाने की योजना शाद 
जहानावदि के पुननिर्माण के कायंक्रभके एक अभिन्न अके रूपमे तयार 
की गयी धी । पड़त नेहरू ओर मौनाना आङाद भी इस योजना से सहमत 
ये,नेकिन्ंजयने इमे देखते दी रद्‌ कूरदिया। 
३५. शं अब्दुल्ना कश्मीर के राजनीतिक तुफानौं काके रहेदै, ओर उनके 
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जौवन कै उतार-चद़ाव हौ वस्तुत कंद वै साय कयमौर के संव॑धौ का निर्ध 
रण करते है संया कद, रोबदार डीसडील, लहचा कुछ मकखड्‌ पर स्वभाव 
से बहत पादुक, बह गांधी भौर नेहरूकेमिवये। १९४७ के वाद भारत के 
साय कषमीर के संदधों के सवाल के चारे मे उनके रवैये के कारण उनके बारे 
मे कुछ सदेह उस्पन्न हौ गये । दसतिए १६५३ मे उन्दे जलें वंद कर दिया 
सया ( वह्‌ एवः वार फिर जपनी रिय मात्‌ रूमि के मुख्य मं है 1 देख साहव 
कहत है, "मु तो बस कश्मीर से मतलव है ।"" ॥ 

२३६. जवाह्‌रलाले नेहरू । 

३७. मौनाना अनुल कलाम्‌ आजाद भौ नेहरू के सएथी ये \ उनका संबंध उस युष 
सेयाजो भारत कौ अधिकाश उदीयमान पदयो के लिए धीरे-धीरे अतीत 
की एक स्मृति भात्र बनकर रह्‌ गयी है ! वह्‌ इतने प्रभावशाली वक्तायेकि 
उन्हे इसके लिए हमेशा याद करिया जायेय । स्वतंव्रता से वहते के भारतमे 
वह्‌ काप्रेसके अध्यक्षे ओर १६४७ के ब्रादकदीय सरकारमे शिक्षामंत्री 
रहे । वह्‌ एकातग्रिय विद्वान भो य ओर राजनेता भी1 अपनी पुस्तक 
इंडि विस पफ़ौडमके परिपिष्टके रूपमे वह छ प्रकाशिते दस्तावेज 
भारत के आधनिकः युग की विवादग्रस्त भवृत्तियो कै बरिमे भौर उन्हे जन्म 
दमे वाले लोगौ के बारे मे अपने विचारोके विवरणकौ तरह वाद मेषे 
के लिए छोड़ गये ह । उनका देहात १६८मे हुआ । 

६८. खन्‌ अब्दुल्‌ गपफार खर भारत्‌ के स्वतंत्रता संग्रामके दिम्यैते सर्दी 
गांधीकेनामसे भी जाने जाते ये, षयोकि उन्होने उत्तरपश्विम सीमा प्राते 
के जर-जरा-सी बात पर गोली चला देने वाले अपने कवायलौ भाहयोके 
वीच अदिसा का सिद्धात वड सल्तीके सायलामूकेरदिया धा] अप्र 
दायिक राजनीचिकेक्षेत्र मे उनकी यह सफलता कमालकी थी; उनकौ 
मूषी प्रभाव-सत्ता ने वस्तुतः मानव-स्वमाव पर पूर्णं विजय प्राप्त करं 
ली) कादशाहं खँ यहे सममनेये किदेशकाबेटवारा विभिभ्नधर्भोकेलोर्गो 
के वौच एकता के उतके घ्येय फे प्रति विष्वासधात्त है मीर उन्होने यह घोषणा 
करदीकिउनके लोगं को “भड्यो के आगे डाल. दिया गया था! वह 
अपनी मातृमूमि थाकिस्तान मे भी सभी तक अन्योण जीर वेदृसाफी के खिलाफ 
अपनी लडाई चवा रेह । इमी वजह से वह जेल ओर बीमारी, नजरबदौ 

ओर आजादी के वीच अपना जीवन व्यतीत कर रदे दै 

३६. स्वीय सज्जाद जहीर, प्रख्यात उद्‌ लेखक मौर कम्युनिस्ट, १६४८-४६ मे 
पाकिस्तानके प्रधान मत्री लियाकत अली छां कौ हत्या के प्रसिद्ध रावल्षिडी 
पद्यं कड मै एक अभियुक्त ये 1 

अस्णा आस भलो, जो अवसाठ कीडश्रषार कर चुकी है, बेहत 
कटर कार्मसो है जो जयप्रकाश नारायण के बहुत निकट आप्री बौर अततमे 
भर्तीम कभ्युनि्ट पार्टी मे शामिल हुं । उनके पति, कग्रिसौ नेता आतफ 
असी, अमरीका मे भारत के पडते यजद्रुत ये 
मजहर अविभाजित पंजाव के मुच्य मुरो सरमिकेदर्‌ हयातश्रां 
तिवाना कै भतीजे चे 1 वह्‌ पाकिस्तान टाद्म्स के मपादक भी रदैये। 
वेदिन चन्दर (विवाह पे पहन वस्वा) णार मे स्ट्डेट्‌स फेडरेशन 
को ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थौ 1 वट्‌ वामपथी प्रकाशन 
ममू के लिक माप्तािक ओर दविषद दंनिक से अनम हौ जनि वाते लोगो 
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कै साप्ताहिक न्यूैव से स्वंधित दै । वह विश्व शानि तया एकजुटता मगन 
की अध्यक्षर। 

रमेश चन्दरके पिता नाई० सी° एस॒० अफमर धे,परबहखुद 
शासन-सत्ता की व्यवस्था से विमुख होकर पक्के कम्यृनिस्ट वन गये । रमेश 
चैन्दर स समय विश्व शाति परिषद के सेक्रेटरी-जनरलं ह । 

रेण्‌. चक्षवर्ती (विवाह से पहले राय) परसिद्ध काग्रेस नेता भौर नेदृरू 
के साथी स्वर्गीय ॐंऽ विधनिचद्र राय की भतीजीर्हँ। कंद्रिजमे उन्होने 
शिक्षा पायौ ओर फिर कम्यूनिस्ट वनी ओर लोकसभा की सदस्य चूनौ गयी । 
वह्‌ पटले कलिज म पढाती थी ओर बाद मे बहुत जोशीली क्रातिकारी वन 
गयी 

निखिल चक्रवर्ती मेनस्टोम के सपादक दै । 

पारवती दृष्णन्‌ संसद कौ कग्युनिस्ट सदस्य है । मोहन करुमारमगलम 
उनके भाईये ओर उनके पिता डीं° सुन्वारायन नेहरू को सरकार में भम- 
मंत्रीये। 

४०, उनहत्त र-वर्थीय डं ° जनुल-अविदीन' अहमद क्रिकेट कै वदत प्रेमी है । उन्होनि 
अपना राजनीत्तिक जोबन काप्रेमसे भारभ किया भौर १९२३७-४०मेकाप्रेन 
सोशलिस्ट पार्टी को राष्टीय कायंकारिणो समिति के सदम्य रहे । १६५३ मे 
वह्‌ उत्तर प्रदेश मे भारतोय कम्धुनिस्ट पाठं के सदस्य ये ओर १६५१ तक 
उसकी के्रीय समिति के सदस्य चन्‌ चुके य ¦ १९७३ मे वह अखिल-भारतीय 
किसान सभा के अध्यक्ष बने । वह्‌ संसद के सदस्य है भौर राजनीतिक विषो 
पर लिखनेके प्रति रुचि रवते है । 

४१. सत्तरवरपीय हीरेन मदर भारतीय राजनीति मे अपने-आप में एक संस्था 
है । उन्होने आक्सिफडं ओर लिक इन (लदन) मे शिक्षा पायी, फिर स्वय 
पढाने लगे, काप्र॑स भें आये, काग्रेस सोशनिस्ट पार्टीमे रहै ओर धीरे-धीरे 
अधिक उग्रपंयी राजनीतिक दरशन की ओर आकर्पित हृए ओर कम्युनिर्ट 
यने एक वार उन्दने कहा था, म मुहम्मद यूनुस को कई वर्पो से जानता 
ह । एक दोस्त कौ दैियतसने म उसको कद्र करता हूं । देशभविति उनकी 
नस-नस मे समायी हुई है, उन्हे अपने देश पर गवं है मौर वेह आत्म-मम्भान 
की भावना से मोत-परोत है।"' 

४२, वासठ-वर्पीय ज्यीति वसू १६४० मे भारत लौटने से पहले ही न्निटेन की 
कथ्यृनिस्ट पार्टी कै सदस्य ये । १६४८ में वह भारतीय कम्यूनिम्ट पार्टी की 
सेक्रेटेसियिट मे एक सेक्रेटरी वने चुके ये, भौर १६६मे जव कभ्युनिस्द पर्टी 
दो टुकड़ँ मे बट गयौ तो वह्‌ माक््ववादी कम्यूनिस्ट पाटी के साय गये। 

१६६६ मे पश्चिमी बंगाल मे जव पहलो वार गंँर-काग्ेसी संयुक्त मोच की 

सरकार वनी तो वह उसमे उप-मुर्य मत्री ओर गृहमंत्री ये १६७७ 
वहु पभ्चिमी बंगाल में माकसवादी कम्यृनिस्ट पर्टीकी सरकार के मुख्य 
मंत्री वने। 

४३. वासट-वर्पीय राजेश्वर राव १६६४ ने भारतीय कम्पुनिर्ट पार्टी के जनरल- 
सेकेटरी है} 

४४, सेवमूलर डमोक्सो, ११ अप्रंन १६५७७। 

४४. हरचेरनसिह जोश गोरे रंग, लवे करद के एक ख वसूरत तंतीसनवर्पीयि वकील 
आर युवक नेताह! इस दिशा मे उनको रुचि छाव संध को राजनीतिमे 
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भारतीय युवक काप्रेसके सेकरेटरै गौर ए० जाई० सी° सी° के सदस्य 


रह चूके दै) 

५०. ए० आग्सी० सी° के महिला विभागमे लोग वपो तक मुकुल वनर्जीके 
वेहरे से परिचित रहे, जिस हर बह्‌ वहुत-सा पाउडर मौर माये प्रर बङो-सो 
विदी लगाती थी। कह इन्दिरा माघीकी वफन्दार प्रभंसके ओर भच्छी 
प्रशासक थौ, धेक्रिन १६७१ मे इन्दिरा-वहर ने उन्हे लोकसभा एक देसी 
चहल-पहल के वीच पहुंचा दिया जिसकी उन्हे आदते नही थी। मुकुल का 
जन्म १६२५ मे बनारस इजा था। 

५१. तेतालोस-वर्थीय गुंड यव का जन्म मर्कारा (कर्नाटक) में आथा; यह 
काफी के बागानके बहुत समृद्ध मालिक दँ । कर्नाटक प्रदेश युवक कांरेषके 
अध्यक्ष बनने से पहले बह बारह वपं तक मर्काय म्युनिसिपल बड के 
प्रेसिडेंट रह चके ये । १६७४ वह्‌ कर्नाटक सरकारमे भ्रुचना विभागक 
राज्य-मेत्री बने ओर १९७७ में आवास-मेत्री | 

५२. हरसाना सुल्ताना का असली नाम मीनू विविटहि। उनकी मांप्रसिद्ध 
अभिनेत्री वेगम पारा की बहन है, मौर उनके पिता सिख ह । उनका विषाह्‌ 
शिवेन्द्र्बिह्‌ के साथ हुआ था भौर उनके एक बारह व्पंकीवेटीदहै। वह्‌ 
पाकिस्तान के मौजूदा एटार्नी-जनरल पोरजादा कौ भाजी है । 

५३. नव्रीनव्रत चावला का जीवनवृत्त बहुत छोटा है गौर इतना सुखकर भी नही 
है| उनकाजन्म ए६ण्भ्रमे ४ याओर १९६६ में बह आई० ए० एस 

अफसर वने 1 १६७१ से वह्‌ दिल्ली मे सव डिवीजनल मलि्दरेट, जुदीशियल 
कञैक्टरो के आफिसर इंचाजं ओर एडिशनल इडिस्दट्िक्ट मजिस्दरेट रहे । 
१६७४ वह दिल्ली के लेष्टिनेट-गर्दनर के स्पेशल असिस्टेट नियुक्त क्ि 
गये । सजय के वचपन के दोस्त होने के नाते इमर्जेी फे दौरान वह्‌ अगि 
आ गये ओर उन्होने इतनी सक्रिय भूमिका अदा कीकि तेपिटनेट-गवर्नर 
कोभीपीचे छोड दिया। निजी तौर पर वह्‌ वहृत शिष्ट-सभ्य नौजवान 
आदमी है--छीटा कद, गोरा रंग ओर खूबसूरत । 

५४. सरसट-वर्पीप्र सी सूुत्रह्मण्यम के जीवन कौ अवं तककी सफलताओंका 
विवरण एक अव्यन्त प्रनिष्ठिति राजनीतिक जीवन का चयोतकं है! अपने 
छात्र -जीवन के समयसे ही उन्होनि स्वतंत्रता आंदोननं मे-सक्रियरूपसै 
भाग लिया ओर तीन बार जेल गये-- १६३२ मे, १६४१ मे ओर १६९४ मे 
अग्रेजों के विलाफ “भारत छोडो" आंदोलन के दौरन। वह्‌ १६५४६ मे 
कोर्टीच्प्रएट अरषेवबली के सदस्य धे भौर १६५२ तक अंतिम संसद के 
सद्य रहे, जिसके बाद वह मद्रास की राजनीतिमें कूदपड़ेभौरवर्हाके 
चित्ते, वक्षा तथा कनून-मत्री रहै । १६६२ मे वह नीकसभा के सदस्य 
चुने गये। उम समयसे वह विभिन्ने महत्वपूर्णं मत्रालयों के मंत्री रहे। 
काग्रेस का पतन हीने के समय वह्‌ इन्दिरा गांघी की सरकारमे कंद्रीय चित्त 
मंत्रीये। वह नयी लहरकाशिकारहोनेसे वव गये! वह्‌खोरे कदओीर 
काते रंग के वहत गंभीर व्यक्ति है भौर हमेशः सेद धोती पहनते दै; जव 
व उन इसकौ आशा भी नही होती, सुब्रमण्यम अचानक भूस्करा 
उठतेहै। 

५५. बयालोस-वर्पोधि पत्रकार भौर अध्यापक प्रणव गुघर्ना केवल बत्तीस बपंकी 
अवस्थामे हौ वाँयला काग्रेस केसेकैटरी वन गयेये, जिसे काग्रेस सेअलग 
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शो जाने वनि वोम एक दनके सूप्यं स्थापित स्पा या) उन्होने 
अकराल-पीडितो को सहायता, निरक्षरता दूर करने ओर समाज-मुधारङे 
अन्यकामोकोसमठितिकर्नेमेसक्रिपरूपसे भाग्तियादै) उनकाजन्म 
परिम गाल के वीरमूम नामकस्यानमे हखाथापर दित्तीके रति 
उन्हे बहुत आकर्षण चा ¦ १६७२-७३ मे वह्‌ काग्रेस ससदीय दल कौ कायं 
कारिणी कै सदस्य चुनेगये ओरञंत मे १६७३ ओयौगिकः विकायके 
केंद्रीय उप-परघ्री यने) उरु बागवानी का शौक रहै, मौर शापद इसीलिए 
उन्होने इमसंसी कै दौरान वडे उत्साह्‌ कै साय उन लोगो के बारेमे खोद- 
खोदकर जानकारी प्राप्त की जो वित्तीप अपराध करप वच निकले ये। 


कर्मारा (करनटिक) के पचपन-वरपीय टी ए० पँ ट४२मे काप्रेसमे 


अथि, ओर विभिन्न विषयों से संवेधित योडां तथा समितियों में कर्द षदो पर 
रहने के वाद वह्‌ सिदीकेट कके मैनेजिग डायरेक्टर भीर चेयरर्मन वनै) 
उन्दोनि इसे एक सर्वाधिक प्रगतिशोल, सूम-वूमवाला वैक संगठन वनादेने 
मे बहुत शानदार काम किमा! वहु मद्रास गौर मेधरर दोनो ही की विधान. 
सभा के मदस्य रहे ओर सवसे पहले १६७२ मे रेल-मंभी की हैसियतसे 
कंदी मचिमदलमे अयि भौर उसके वाद १६७३ मे भारी उद्योगोकेमंत्री 
दने । इसी हैमियत से संजय के व्यापारिक हिरतो से उनेका टकराव हभ + 


^ सफ़ेद बालो वाने इकहत्तर-वर्पीय दार्ई० एस पारमार का व्यक्तित्व देखने 


सही वहूत प्रतिष्ठित लगता दै। इन्दिरा गाधी केनये रूप केयधिक 
अनुकूल नेताभो कोलनेकी मुहिममे १६७६ भे अपने हदसे हरय जाने 
से पले यहं लगातार चार बर पूरी अवधि के लिए हिमाचल प्रदेशके 
मुख्य म्री रह चुकेथे । पारभारकी मूरत-शक्तसे या उनके आाचरणति 
यद लगता ही नही कि वह किसी को कोई गधात पटा सक्ते है, न 
अपने दृढ चरित्र का परिचय देते इए उन्होने साठ वपं कौ अवस्था 8५६ (\ 
यल षलनौ कौ मृत्छु के बाद) सामाजिके क्षेत्री मे वेहू शोर जाने 
के वावजूद अपने मत्रिमडल की एक मंत्रौ सत्यवती डांग के साय दूषय 
विवाह फिपा। 


. एंटोनियो डि'ओलिविएरा सानाजार ` (१८८६-१६७०) पूर्तगाल के 


डिवटेटरये। वह १६३२ मे प्रधानमंत्री बने ओर १६३३ एकनया 
सविधानं बनाया मा} उन्होने पु्तगाल को स्याचित्व प्रदान कंथा, लेकिन 
अफीका तया भारतमे पुतंगाल के उपनिवेशों की राष्टृवादकौ लहरके 
आगे सर भुकाने से इकार किया । इतने दीषंकान तक अपने निरङरुश शासनं 
के कारण वह्‌ तीह डिक्टेदरशिप का पतीक बन णये) 


„ म ; इन्दिरामधीकेदोचेहरे 


४. चाद का अँधेरा चेहरा 


जून १६७६ मे एक दिन वंगलौरके जेल दृढ सकल्पवाला एक ब्रूढा अदमी 
भाया । वह्‌ भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी" से लेना चाहता 
था, जो इमरजेंसी लाग्‌ होने के उस मनहूस दिन से ही सौ दूमरे नयरबेद केदियो के 
साथ उसजेन मे बदेथे। जव अडवाणी उसके सामने अये तो उसने देषा कि लपे 
कद मौर छरहरे षदन क! एक गोरा सिधी उसके सामने वडा है जौ देखने सेही 
वहत श्रत्तिष्ठित लगता धा--मसुंडौल बहरा, कतरी हई घनी मे गौर शात भाव 
सै बौलना जिसे अंदर को किसी वात का पता नही चलता था। 

“कट्टिये 2” अडवाणी ने मूस्करा कद पृछा । 

म षैमठ सालका हो चुका ह,'' वह्‌ बरूडा आदमी बहुत उत्तेजितस्वरमे 
बोलने लमा । “वह्‌ जो कुछ कर रही है उसे अवरज वर्दाश्ति नही कर सकता र्ग 
सो कुछ अपने जीवन मे करना चाहता था सव कर चुका है । भू अवभमौरकिसी 
चीज के लिएजीने को तालः नही है। आप मुे बताइये कि मू क्याकरा 
। रम अपनी जान तक देने को तंयारह। म जाकर उनको गौली मार सकता 


“न॒ही, अडवाणी ने कहा । 

लेकिन जेनोंमेजो सामान्य कार्यकर्ताथेवे अधीरहोतिजारदैये। उनमे 
यहे भावना वदती जारहीथीकिजेवके अंदरजो नेताह वे निर्वितहोतैजा 
दे दै ओर अग्रली चालक लिए उनके पास कोई योजनाएे नही है। 

“देसा लगता है कि आप यह सोचतेहै करि अवकुछकरनेक्रीजरूरतनही 
रह्‌ ययी है,'' जल मे अडवाणी के साथियो ने उनसे शिकायत की । 

अदवाणी ने सोचा क्रि आज तक किमो भी निरकुण णासन को द्िचाकेयन 
पर नही उलटा गया । इसके अलावा ओर कोई रास्ताही नही थाकिजनताके 
विद्रोह कर उठने का इंतजार किया जाये । 

"उस वक्त इन्दिरा गांधी के लिलाफ एसा कोई गुस्सा नही था। क्याओप 
समभनेहैकिउस वक्त, यावादमे किसी तरह फिर मगर वह्‌ सत्ताअपनेष्टाय 
मेते लेती, उनकी हत्या कौ जा सक्तौ थी ?"' मेने पृछा) 

“वह्‌ जिम हद तक पटच चुकी थो, उसे देखते हए शायद उनकी हत्या हो 
सकती धी--अगर कोई दूसरा देश होता तो । लेकिन भारत मे नही! भारत 
बहत वड़ा देश है ओर यह के चोगे के स्वभाव मे यह्‌ बात नही है; वरना यह 
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कटरा सिल था, जिसका गुस्सा वहत चहने १६७३ मे ही भडक उठा या। 
“वह मेर पाम आया मौर मुभे बोला, म बूढाहो चुकाह, साठपार्‌ कर चुका 
ह; मरीज तो वत्महा चकीहै। मले से पहने भभनेदेश कीएकसेवा 
करना चाहता ह ! इससे पहले किः वह॒ आस्त भारत को परी तरह तबाह करदे 
उसे मार डालूंणा । लेकिन इसके लिए मज आपकी मजूरी चाहिए, कयोकिरमे 
चाहता हि किं जव मँ उसे मार डालूं तो उसके वाद कोई इसाफरे काम लेने वाला 
आदमी उसकी जगह ते + "” मोरारजी ने उस घटना को दोहराते हुए कहा, “टो 
म उते समाता र्हाकि उसे दइसकामके लिएमेरी मंजूरी कभी नहींमिल 
सकती, किरम समस्थाको इष तरह हल करने पर हमेशा एतराज कलंगाः किरम 
हिका का, यानी हद्या का, हुमेशा विरोध करता रह्मा । वहं बरावर अपनासिर 
हिलाता रहा भौर यही दोदंरात। रहा, "वस मुं आप द्सकी इजाजत-भरदे 
दीजिये" मै उम्मीद करतां किकोईभी कभी एेषानही करेगा," मोरारनीने 
कहा, ओर फिर इसके साथ (१ यह भी कहा, (लेकिन गगर किसने यहकरदही 
दिातोर्म उसे कंसे रोक लगा?" 
मोरारजी ओर दूरे लोगों केजेलमे दंस दिये जाने क मुश्कितिसेतीनदही 
हपते वाद श्रोमती गाधीने कहा, ज्ञा कि मोरारजी को उम्मीद थी किवह 
कहेणी, कि ""्तोकतंतर का विलकूल स्याग नही दिया मयारै, वस वह कुट समय 
के लिए पटरी से उतर गया है, हारतांकि उन्होने इसके लिए अपनी किमी हरकत 
को नही बल्कि विपक्ष को दोपी ठहराया । इसके गरु ही समय वाद उन्होने कंहा 
कि “राष्ट का महत्त्व लोकतंत्र से भधिक दै” सच तो यह दै कि नेशनल हेराल्ड 
मे एक मंपादकौय लिखकर तजानिया जंमे अरफीकी देशोमे एक पाटींकी प्रणाली 
कीप्रशंसाकसते हुए कहा कि यह प्रणालौ वहु-दनीय प्रणानी से क्रिसी भी प्रकार 
कम सशक्त नही होती । नेशनल हेराहड जवाहरलाल नेहरू का स्थापित किया 
हुं दनिक अवार है ओर उसे इन्दिरा गाधीका भौ संरक्षण प्राप्त रहादै। 
इसनिए धह माना जा सकता है कि वह उनके विचारो को व्यक्त करत। । इस 
मंपादकीप्रमे कहा गधा धा, “जरूरी नहीं है क्रि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली हौ सबसे 
अच्छीप्रणानी हो, गौर कुछ अफ्रीकी राज्यों ने यह सिद्धकर दिया किलोकतव 
का बाहरी ढाँचा कंसा भी हो, जनता की आवाज का हमेशा बौलवाला रहेगा 1... 
एकं मजबूत केदरीय सरकार कौ जरूरत पर जोर देकर प्रधानमध्रीने भारतीय 
लोकतंत्र कौ सशक्तता की ओर संकेत कियादहै। कमजोर कंट्रीय शासन सेदेश 
मी एकता, अंडता भौर स्वयं स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिषएभी सतरापदाहो 
जाता है । उन्होने सबसे महत्त्वपूणं सवाल उठाया है । अगर देश की स्वतंत्रताही 
नही बाकी रहेगी, तौ लोकतंत्र केसे बाकी रह सकेगा ?* 
यही नेशनल हिराट४ २५ अगस्त तक यडी ईमनिदारी के साथ यह्‌ कहने लगा 

था फि“दरधरः पिल कुछ दिनौमे प्रधान मंत्रीने पह बातस्पष्टकर दौषैकि 
षस देशमें एक पार्टी को प्रभानी स्यापित केरनेका कोईप्रयल नही किया जामेगा 
ओर यहं कि यह्‌ नयी मविधान सभा चलानि या नया मं विधान बनाने की वात नही 

सोच री है ।...जहौ तक पाटी प्रणाली का सवालहै, एक षार्टीकी प्रणालो 
संदधाति रूप से आवश्यकताओं को कितनी ही अच्छ तरह क्यो न परुरा करती 
हो, चवरदंस्ती थोपी नही जायेगी; वह्‌ केवल एक स्वाभाविक विकासकम के पन 
स्वरूप ही मए सकती है जौर फिलहाल इसकी कोई मभावना नहीं है ।'* 

११ जुलाई ओर २५ अगस्त के बीच क्याहुमः ? 


चांद का अधेरावेहरा : १६१ 


ए + 


+ 


सालङ्ष्ण अडदाणी ने जाव दिया, "मुनौवग्की हत्या? अ समभताद 
उससे उनके दिल मे इर बैठ गया । शायद वह्‌ इस निष्कर्प पर पुव गर्यो कि 
सौकतंत्र के सार-तर्व को वाकी रखा जाना चाहिए 1“ 


“मै अदस्पराजंड का्य॑कत्तीओके नेका म पलना चाहता ह," मद्रौपोलिटन कमित 
के का्रेमी मद्य प° एन० हन्ते अपने एक प्रकार दोस्तसे टेनीकीन षर 
कहा, ओ मइरग्राडंड ादोलमे से संघ रखते ये ! यह्‌ जुलाई के भाविर की बात 
दै\ प° एन> हु चद्ोर के घरमे, पुनिस ॐ हुत करीव रहते हुए भी २६ 
जुलाई को पुलि्के चंगन मं अनि मे क्च ग्येये। २७ तारीदुको वहु वषमे 
रामपुर गये जहां वह्‌ कु दोम्तो को जानते ये 1 उन्दोतरे वहां से कृ छोरी-छोरी 
पुस्तिकाएुं ओरं द्रुभसी चीजें छापी, नैकिन जत्द ही उन्हे भागना पडा 1 किरवेह्‌ 
तराई के इनाम एक किसान दोस्त के यहां गये जौ बहुत दुर शक गाव मे र्ता 
भा । नैनीताल जिने ष्दरपुर नाम की जगह मे उन्होने एक छपिखाने की व्यवस्था 
कौ ओौर चौरी-छिपे चीजे छापने लगे । इन लोगो ने दस हजार प॑म्फसेट छपे ये 
जब इसग्रेस परभी छपा पडा ओौर ताला शल दिया गया! लणनेढः में सिह 
चालीस दिन रहे, लेकिन वहां सयका डर के मारे दम्‌ निकला जाता था; करि 
सियो सक का यही हाल था। उन्दनि यूनिवर्सिटी कै कुछ लष््को को जुटाया भीर 
चुपके-मे कुद छप हई चोज, जिनमे बहुत-सी  खवरे यी, जनों से पचवा देने मे 
सफल हो गये, भिम इमरजंसी के शिकार कंदिषोः का मनोवल वडाने मे बडी 
सहायता मिनौ । लेकिन उन्होने महसूस कियाकरिवहुकाफ़ीकामनरहीं करषा 
रहे 1 दिस्ली वापस आकर वह्‌ दिन-भरधरपर रहते ओर रत कौ बहिर 
निकले; आखिरकार उन्होने उस आदम से सपकं स्यापिते करहीलियामौ 
अन्हे सही रास्ता दिखा सवता या। 
मभेद धरओआ जाये," उस नेता का टेलीफोन अनि प्र विह मे उनते कठा, 
स्किीकोमालूमनही है करि यहांहू! कुछ पटतेही उतरे करप॑दन चते 
आदयेगा {” 
जव दोनोकौ मुलाकात हुई तो सि्‌ ने उन्हे फौरन पहचान लिया; वह्‌ उन्दै 
यष्ट अच्छी नरस्टं जाननेये ! दोनो ने साय खाना खाया! उयनेताने षक बहुत 
वड़ो कथनी कैः संपकं अधिकारी केः साप मूलाकात तिय कौ जिसने कहाधा किव 
भु मदद कर मकताहै। वे नयी दिस्सी साउथ एक्मरेशाने दलाके के एक छोरे-से 
रेस्योगं "तदास" मे मिले) उन्होने विस्तार के साय अपनी योजनार्जोकेवरिमे 
दातथीत की, ओर्‌ दरसकेव्ारेमेभी कि कामको मंगटितकरनेके वारेमे उनका 
क्या युमादेदै) _ ध , 
मु एक छिन की सस्त उसूरत दै 1 मेरे पाम पद्रह-वीस लञ्केटजो 
मेरे पाय कामकरमक्ते ह" सहने कहा) 
«आपको जितना वैमा चाहिए मिन सवता दै, शद्रह माघ यावीम लाघजो 
भी चष्टे मेप अद्िक्यसैने कट्‌ा1 त 
ये चारों तोन वाररतहमा मे भित ओरव्यौरेकी मारोवानेतेय करनेम 
उम्होने द्टूत सिर उपाया) उन्होने मिह मे शृष्छाङियह इतने दिन कहां स्ह, 
कटौ-कहां ठरे, विन-विन लोगो मे मिनि ओर उनके परकेपते मया, येकम 
कामक दर उनया पिन दूमरे लोगो ये मपह! निके कु्टशकतो 
मानेन उन्हे मरी डान वता दी) उनके साय जौ मदिमी या उमका 


१६२ : इन्दिणमाधीकेदो बेहर 


दित्लौ म पूरे अंडरग्राउंड आदोलन पर नियंत्रण था सल्लिए कोई गडबडी होने 
काखनरानदी है, उन्दनि मोचा+ आ्िरकर उन्होने पैसा तेनेके लिएुसंपकं 
अधिक्रारीके धर पर मिनत क फंसता क्रिया; 
६ मगस्त कौ रात थी--नौ वजे का वक्त। तिहु के साथ उनके एक दोस्त 
कुम्नवेतकुमार गूप्ना ये । जव वे महारानी वाग को ठाठदार कालोनी मे पहुवे उस 
यक्ते पानी वरम रहा या। मंपक्‌ अधिकारी वहीं रहता था। 
दोनों उसके मकान कै सामने टकौ से उतरे। चारो तरफ अंधेराया\बाहर 
कोई बत्ती भी नहीं जन रही पौ 1 सिह को कु येच॑नी-सी होने लगी ! उन्हे ठेस 
तमा जैने कोई उनका पीछा कर रहा है । उन्होने यह भावना अपने मन से निकाल 
देनेकौकोशिगकी। उत्तनेनाने उनकौ मुनाकति किमी गलतअादमीसे तो नहीं 
करयो होमी। वे पर फेञंदर गये । वह दमौ एङ लंवे-चौडे पूरी तरह सजे हए 
इ़ादग-रूममे मकेलाबठाथा। जव एकं नौकरदटृमें चायल्ेकर आयातो सिह 
को फिर शक हुआ । वह सादी पोशाक मे कोई पुलिस वाला मालूम होता था 
बही छोटे कटे हए वान ओर्‌ चान-ढान मे बहुत चुम्त । इतनेमे वहनेताभीञ 
गये; सिह को कु तसल्ली हुई मौर उन्होनि अपने भित्र का परिचय कराया । उन 
लोगों ने एक वार फिर उन तमाम लोगो के बारेमे विस्तारके साय बातचीतकी 
निना दस काम से यंवथ रहेगा ओर एक दार फिर रामघुर, तराई भौर लखनऊ 
कैलोभोका मारा य्यौरा दोहराया गया । इसके वाद संपकं अधिकारीने नये नो 
कीदम हयार रूपये कौ गड़डी निकाली । उन्होने पांच हजार स्पये देते हुए कहा, 
“बाकौकेतिएुकन किमी को भेज दीजियेगा।" सिहसोचरहैथे कियाचिर 
पूरी रकम एक माय क्यों नहीं दे दी । उन्होने सोच शायद हम लोगो को परल 
र्दे दोग, फिरभी उन्हे कख वैच॑नी महसूस हो रही थी । चारों टेक्सौ पर बैठकर 
"हासा! गये । नेता किसी मीटिगमे चतेगये। टस परर सिह कामाया फिर 
ठनका 1 सपक अधिकारी, सिह ओर कुलवंत ने वही खाना खाया जोर बाघी रात 
तक बाते करते रहे) 
मिह्‌ रात को सादे वारह वजे घर पटषे। उनकेमनमेजोशंकाथो उसे वह्‌ 
स्वयं भी स्वीकारकरने का साहस नदी करपारहेये। कुष ही सेकड बाद किसी 
ने दरवाजा खटखटाया 1 उन्दे इसका कुख-कुछ मंदेशा पहते हीसे या तोमेरा 
शक टीकरी था, उन्होने अपने मनम सोचा। उनके सामने सरोजिनी नगरके 
मास-पास कै इलाके कै दिष्टी मुपररिटेडेट-पुलिस भौर दो धानेदार षषेये। सी 
लाकं भं उनका धर हने की वजह से पिह इन लोगों को अच्छी तरह जानते ये! 
वे कुछ घमिदा-से लग रह ये । 

“चलतिये, सिह साह ।'* 

““ञापने तकलीफ क्यो को, टेनीफोन कर देते" सिह ने जवाब दिया ] 

कुन्ति भौ पकडा गया' या, लेकिन इन लोगों ने पिह को बताया नही । 

वेलोग मिह कोवडे ठाठकेसाथ जौपषर बिटाकर ले गये जिसके उपर 
पूलिस को लान वन्ती जल-वुू रही थी 1 जीप बड़ी तेजी से नान क्रति के सामने 
सेशुयेररही थी, कि इतनेमे पुलिमफौजीपमे सगे हृए वायरलेक्ष मे आवाज 
आने लगी, “रेड फोटं, रेड, फोट ! "जीप तेजी से मुङो ओर सिह को पता चन 
गपाक्रिउन्हेकर्हानिजायाजा रहादै। 

उन लोगों ने उन्हे एक अधेरी बदन्ूदार छोटी-सी कोठरो मे वेद कर दिया। 
व यहां नही सहमा । ' हविह ने वित्नाकर कहा । लेकिन तव तक स्यानीय 4 


चाँद काञधेराचेहुरः : १ 


वामि जाचुङिये ड इटेलिजष ब्पूरो (जाई वी०}. सौ द° डी° ओर 
कसते के एक गरोहवेः हवति कर द्विया गया चारेमयन्दे 
दादे मालुम दमा क्किवे उ खौफनाक संगठन ^ दिस एड एनालिसिस 
विम चर विदेशी जा्यूस खौज-खवर रवत है1 
ति०ञारन्पी कुछ जनान भ्रौ वह मजु जिनसे को कोठी 
दकेल देने को का गया) ब सामने को चासी नही र्ट्‌ गया था\ वहीं 
एक यहूत्‌ ग< पडी धी जिस वै तके दावे 
ञे उन्दने सोचा, (सौ वरह रात, तोकाटनी हीहोगी उन्टेनि चारपाईजं 
द्रवा के पास्‌ रोच ली ताकि कख तो ज सर्वं सारी 
कोटस के वाह्र एक मी राद्फिल' हतये टदहलता सहाः भारी जूतो की 
\ > कते चीस्ती रदी \ 
सुबह सात यजे जाई० वी° के सूपर्टि ला। "हम 


नहीं होगा # श 
दको सि थोडीदी तसल्ली इई \ वह्‌ हषकंडो के बहत 
कुछ सून च किम वह्‌ देये, चे लोग उनसे णाः चाहते रै 
ह आवो पर्पटौ दी गयी, उन्दंकुदेर दधर-उधर्‌ ४ 
प मयी ओर आखिरकार वह, ( कमरे ने हवे 1 जव 


^ = 
अपि 1 {ह्‌ पटिः पोदारगूर्मीपर व च ॥ उन्दोने 
ने उनके बति क्िया--कही वदा हए, 


सवस परल नि पूना 
वदालिवाई कहौ इई" संवंधक्या है, चंद्रधखर से मुलाकात कंते ६६ 
लासयणसे बया मंव॑ध & ? 


ओर जयग्रकाण क ५ 
„आपने १९ जुन ओर २५ जून : वीच कवा किया * आप उस वक्तं व 
1 \ व 
नध्रोमती गाधीको देना चादिषु या] यह सकारणः लिए ४ 
अच्छा रहता ओर पार्ठीके निभो रमान्‌ कल मयार्य सो हुत नुकमा 
वाटे" कः छ ए 
४ (दतं चटी मवान्‌ बारवारपः रटे! जव एकः सव। पूष्टना यट्म कर 
ओर मिन रदे चवते, -या चुरू करता? फिर कौमा" फिर चोषा २ 
सेः वाद मिः यही कम --पहन ना," सीन ˆ 
मके 1 षु 


उ ४ 
माहव, क्र मुलाकात होमौ" उन लोमा १ 


श्द४: दन्दित माधी कदोचह 
१; 


ङ 


अभीय लोगकमरेमे वाहूरभौ नही निकल पायेथ क्रि चार ओर आदमी 
अदर भये ये इंटेलिरजेस ब्यूरो कै लोग ये । अपनी वकुसिर्यां अगे सरकाकर उन्होने 
पूना शुरू किया, “हां, तो सिह साहब... ?” 

षन लोगोँने भौ वही सवाल पृषे, ओर उसीदंगरसे! एक-एककरकेचारो 
आदमी सवान करते भौर फिर पहले आदमी से सिलसिला भ रू हो जाता। सिह 
विन्करुल सद्मन की तरह जवाव देते जार्हेय) “उन्हे इस्तीफा दे देना चाहिप्‌ 
था! इसमे पार्टाकाभलाथा। एेसान करके उन्दने सरकार ओर पार्टी दोनों 
को वहत नुकसान पहुंचाया । उन्हे इस्तफा दे देना चादिए या? ध्सीमेपार्टीका 
भला धा...1"' तिह को नीद आने लमी। उन तोगौने उन्हे कृ चाय षीनेको 
दी।' ह, सिह साहय, आप कहाँ दा हुए ये ? आपकी पद्ाई-लिषाई कटां हई ? 
आपकी मुताकात चंदरशेश्रर से क्रिस तरह हुई ? जयप्रकादा नारायण से आपव 
क्थासंपकंषै? १२अ्‌न भौर २५जूनके वोच आप्नेक्या किया? भापक्या 
महमूस कस ये ? 

"उन्ह इस्तीफा दे देना चाहिए था, मै आपको वता चुका हं । मँ महसूस 
करता थाकिउन्दै इस्तीफादे देना चाहिए था," सिह लमातार बही जवाब 
दोह राते रहै । “यही पार्टी के निए बेहतर होता, इससे सरकार को भी मदद 
मिलती...॥“ 

अचानक उन्होने एक नपा सवाल पुछा, “भापका जगजीवनराम से क्या 
संबधरै ?" 

यह्‌ सवाल सुनते ही मिह भपनी वढती ह वेहोशी से चौक पड़ । 

म उन अपनी पार्टीके नेताकौ हैसियत से जानता हं । इसके अलावा हम 
लोगों का, पूर्वी-उत्तर प्रदेश ओर बिहारके लोगों का एक भोजधुरी समाज दहै। 
वह्‌ उसके अध्यक्षये ओरर्मसेक्रटरी था” 

उन लोगो ने सिहसे २६ तारीख को भष्‌ जगजीवनराम से उनकी मुना- 
कातकेवारेमे पूछा । सिंह ने उन्हे वताया कि वह्‌ किस तरह जगजीवनराम से 
मिनि ये गौर उन्होने उनसे णा कहा। 

"नही, यह्‌ भूठ है" वे सव एक साय बोल उरे 1 “उग्होनि कहा था, "जव तक 
इन्दिरा गाधी, मंजव ओरवस्मा जिदाहे तव तक नोकतंत्र दुबारा कायम नही 
करियाजा सकता! इसलिए जितनार्ैसा भी तुम लोगों को चाहिए इंतजाम कर 
देता हूं ।" यही कहा था उन्होनि ।” 

"नहीं, भाष कूठ वीन रहे दै ! " सिह ने चिल्लाकर कटा । 

"हमारे पासटेप मौजूदहै।" 

“मुभे टेप मुनाद्येतो र्मे मान लूगा।'' 

“दियत हसौ मेदहैनिःजो हम कहते है उमी को दोहरा दीज्ियेनहीतो 
अओपका परिवार, आपके वच्चे, ठर चीज तवाह्‌ हो जायेगी ।” 

"नही { यह भूठदै!" 

"अगर अप यह्‌ वात्‌ केह देँ तो हम आपको श्रीमती गधी केः पासले जायेगे 
आौर आप जौभी राजनीतिक फायदाया जोभी ओोहदा चाहेमे भाषको भिल 
जापेया । अगर माप वात मान ले तो इससे उनको बहुत मदद मिकलेमी ओौर आप 
जो भौ चाहम आपको मिल जायेगा 1" 

नही, नही 1“ 

“नतीजा बहुत बुरा होगा । हमे आपके साथ जोर-जवरदस्ती करनी पडी 1" 
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र परवाह नदीः" पहने का 
येलोग चार्‌ चयेसे उन्दे सड र्दे) 
वे अपनी सया पीडि सस्काकर उठ खडेदृए भौर योते, “जच्छा प्मह 


र 
सके वाद चरआदमियें कातीखरा जत्या जाया । इससे पहने जोलोम अबि 
चे उनमसे को व्ह पटचानतेये \ दस नय जल्येमे वह व्िसीको भ्रीनरी 
जानतेय \ दसि पहले दति दोनो जर्थोके लोपतेने उनसे यह्‌ जानना चाहायाकि 
पुलिस, अग वी मोर ना मे उनकी जान-वहवान के कौन-कौन लोग जब 
उन्दने न मे अपनी जान-प्वान के लोगोके नाम इस तीसरे ज्ये को वति 
एक 1 हको नरन मथा थे सोप 
प्किप्वरी र्वकर बार दु, दही खवान्‌, ओर दारी-वासै से यदी तीन जस्थ-- 
यौद दीत गये) (ह्‌ को वेद नीदमा रहीयो) अव उनका चाय पीने 
निके वाद मेवहन नहयियन मूह-हाय 


~ कट 

सम \ उन्दरषा लग रहा था विदन आवाज से व पागल जायभे। उन्म 
महसूस हो्दा यादि उनकी मौतङ्रोव दै\ वह्‌ संधय चेदोण हो णय। 

्कर्जचनन्‌ हसक रकग \ माघास्ण व्तियौ जन उटी । चा 


का पूछा कोद सवूत मिला ! 
ष्ष्यह्‌ स कीसुः कैः लिए उरूरी दै पुलिस ने कहा \ "वड्‌ बडे लों 


( स संदधदै। 
अजिष्टरेट कृ परेशान द्वियो पडने लमा 
र जापको वताता ह पी० एनण सिहं वोलञ्ठे। ध्ये लोग मुक 
हीरे वरन ना चाहते है।\इन मोगों गीवनराम के बरिमे किसी साजिशका 
नकणा तयार कियाद लोग चाति हैकि्मेउम स्वीकार करस, 1 दन नोगों 
कतो जितना वक्त चाहिए दे दीनि ॥ 

लाल विसि वापम्‌ पटूवनेषर गर वार सचभूच के दिलमे ठर समा 
मया 1 सीर आई० डी कै एक वटे अफमर्‌ ते उनसे कटा, ये लोग आजि, रात 
कौ अपक यीवीजौर आपके दो चाचाओको तिरपतार कणे लि दै विसीको 


वताद्येगा नही कि यह वात आपको मालूम दै को मानतना चादिषु) 
कट्‌ देना चादिएुकि 


आपनः वयु है 
दस पर वि करनेका क्या \ उन्द्‌ ण कि 
से वह्‌ विलकुः ट्च टै, उन्हे पूरा यकीन गोग सचमुच एसा ही 
कसनेजास्‌ न यादथाविः ्विसत सीसे पहने भरी कु लोग 
दरवाजा तोढकर उनके धर धस येओौर्हस्च्‌ द्कःदीयी। 
उनकी वी वी बेहोश दो ची दच्चेदेरतव रोतिरदेय) प्‌ः आदमी ने, 
देवा था उतायाबिवे अजूनदास पेय । मव 


जिसने यहु सकु - 

हालत अओरभी वदतर थो, ओर अर्जुनदास दी तलवार तोउनके सर्‌ परलटवः 
हर्द धी । गिह यह्‌ मोचकर दी डर ओरमुस्ममे कापउटेकि उनकी वीवी को 
जोएवः सीधी-मादी रेत्‌ ओरत चो, जल जाना पडेगा 

५ मदद करस कता हू मी० माई इन्व आदमी नेहा 


बात 
दाव का एव -म्ता निकाल लिया उन्दोनिउने बताया ग उन पर 
लपे किव अपने आपको पमा ठ ॥ 

षते चबे मेन मानः १५उनदी वो ने विल्वा गहा । “कोद वाव 
न मानना ॥ यहौ कई पम्तोन.विस्तोन नदी दै, 

पुनिम बत णे रमि बः पाम आय ओर परलान होकर बोन, हीमे 

शय \ हमारी मनुनरी मा रहाट 

श्रता दिवम \ 


अपने 1 91 द्रण मूजीयुरहमान 
तिदस्य मी भयानकः सती दुनिया अग दीन चूर घौ 1 नह्‌ 
= लिया निः यातावरन अवानः वदन षया षै1 हर 1 माया 
ते महू (दरे निह न्भी की 


भुजीव का तौ उन पूरे परिवार समैत सफाया कर हौ दिया गया! दूमजैसी भौ 
हट जायेगी ।" 

एक दुसरे सव-दंसपेकटर्‌ ने, जो पहले गति की जगह इयूदौ पर आया था, 
सिह से पुचा, “क्या व्रजो गिरफ़्तार किये जानेवाले १८“ 

श्ट सकता है 1” 

"य उन्हे पहले से सचेत कर देना चाहता हं 1” 

न्क्यों 2," † 

“भी हरिजन हं ।" 

सिह ने उससे एक सुपर्टिडिट-पुलिस से मिलने को कहा जिसका जगजीवनराम 
मे बहुत निकट संबंध था। ेङिन उन लोगो को पता चन गया कि वह्‌ सव- 

ईसपेकेटर उस्र सुपरिटेडंद से मेने गया था, जाहिर दै कि संतरियों पर भी कंडी 
मेजर रखौ जाती थी! अगते दिन मुबेह वह फिर सिह के पास आया ओर कहने 
लगा कि वह घ.द जगजीवनराम से मिलना चाहता है। सिह ने उसे जगजीवनरम 
कै रेक्रटरी कानाम वता दिया । वह्‌ सव-देसवेकटर इन्दिरा गाधी कै रभामग्री से 
भिला भौर अगले ही दिन उसे पतता चला भि उसे फटकारने कै लिए हैडक्वाटर 
बुलाया गयाहै | उसे सिह की निगरानी करने की इयूटीसेहटात्तिमा गया। 

. लेकिन उसी दिन सुबह सी° आई० डी० भौर आई बौ० कै अफसर सिह 
के पास माये ओौर वोन, “आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप प्रजो 
श सगि गये है, उनमे से वंह जगजीवनराम वाली बात निकाल दी 

पिमी।' 

“जाप दही लोगों ने उसे उलवाया था, आपको हक है, मिकतवा दीजिये," 
सिह ने वहत जलकर जवाब दिया । लेकिन उनके रे शरीर मे सिहर दौड गयी। 
वह्‌ सोच रहेषे करि मौर जो कुछ भी उन्हे भूगतना पडता वह्‌ भूगत लेते, लेकिन 
ईस मामले मे तो वह बाल-बाल ही बचे धे! 


१३अब्रेल १६७६ को डी° डी ° ए० के मकान गिराने वाने जये तुकंमान गेट के 
दलाक पर इस तरह टूट पड़ मानो पांचवो इतान्दी मे हण हमलावरों फी फौज ने 
हेमलाकर दिया हो । 

“यह्‌ सव कुद धीरे-धीरे नदी हभ,” इस इलाके के एक दुवते-पतले, साठ 
रस के ब्रू काग्रेस हाफिज मुहम्मद यूनुम ने कहा, जो सुन्न-ते रह गये थे । "पह 
अचानक हो गया। अभी जरा देर पहले हम लोगो के पास मकान ये, हमारे पदि. 
सारथे, नौकरियां थी, हमायै इर्जत धी, हम अपना सर ऊॐचा करके चलते धे। 
अओर्जराहीसीदेरमे कृ भी नही रह गया या।” 

चुकंमान गेट कौ ३०० साल पुरानी इमारते--उनमे से कम-से-कम कुछ 
तो इतनी ेतिदासिक यी हो--आौर वे खानदान जौ मुगलो से अपना रिर्ता 
जोडते है, न केव्‌ पुरानी ओर नयी दिल्ती कौ सरहद षर आबाद ये बल्कि वे इन 
दोन कौ जोडने वालो सार्कृतिक कड़ी भौ ये । तुकंमान गेट कौ घटना दमं कं 
परे दौरको दो हिस्सों में वाट देती है--एक उससे दहने का दौर मौद एक उमे 
वादकादीर दस घटनासेदय हए खौफ ओरखलीवेरहमी केयौचकी दूरी वतम 
हो गवो) दमजेसी लागु होने के बाद यह्‌ पहली घटना धौ जिसमे आमलोगो के 
गूस्से को मगीनों के बल मे दवाया गया } वे सारी समस्या इस एक घटना मे सिमट 
आयी थी जिन्दोने श्रीमतो गाधो कने ओर कारे को संकट ने पैर लिया--मल्प- 
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जिसमे दम इलाक्तं को नसबंदी की मुहिम के लिए चुना था 1 इस काम भँ उसकौ 
मृस्तैदी की वजह से संजय उसकी तारीफ करते कही यक्ता था मौरसोगं 
बगवतपरआमादाहो भये ये। वे जानते ये किं वह अपनी सम्मोहुकं आवाचसे 
नवीन चावला कौ वस एक टेलीफोन कर देगी ओर हुष॑म र्‌ हौ जायेमा । लेकिन 
रुखसाना इतके लिए कोमत चाहूती थी । 
उन सोगों को रोक दग," उसने कहा { “लेकिन आप लोगो को तीन 
काम करे होगे : एक तो संजय के प्रोग्राम का वोडं लगाना होगा, दूसरे कुछ पेड़ 
लगाने होमि शौर तीसरे नसवंदी के लिए लोगो को लाना होगा ।* 
श्हम लोग आपको न॑सकंदी के लिए १५० आदमी देगे," उन लोगोंने बडी 
वेवसीसेकहा\ 
“इतने तो बहुत कम है । आप तो जानत्ते हीहै कि मुने संजयजी को कुष्ठ 
करके दिवाना ।" 
“अच्छी बात है, बाजी, लेकिन हमारे घर बचा लीजिये ।'* 
“मै जगमोहुन से शूकर अप लोगो को बताङगी ।'" 
उसी रतये लोग खरशीद आलम" से मिले । उन्होने कटा, “अगर रंखसाना 
ने यकीन दिलादियादैतोफिर भाप लोर्गो को ्रिक्रकरनेकी फोर जरूरत 
नहीदै।" १५अग्रेल को वे लोग रुखसानासे नही मिल सके, ओर मकान 
गिराने वाले गिरोह उस इलाके मे गं र-कानूनी मकानोंया डीण्डी०्ए०्की 
भिल्कियत कौ हद से आगे तक धावे मार रहे थे । लोग मिलकर सुभद्राजोगी के 
पास गये । उन्होने जवाव दिया, "हम लोग स्िफं कूगििया साफकर रहै" 
यह बात सुनकर लोग हैरान रह गये । “जप भी यही बात कह रही ।सारी 
द्विल्लौ मे अव कोई भुगगी-कोपड़ी नही रह्‌ गयी है, तो महां कहाँ से मायेगौ ? 
हेम सवलोग काप्रेसौ है, ये हमारे निजी मकान है, ये सव-के-सब ३,४०० 
मकान ।'" इसके वाद सुभद्रा जोशी ने बह फेहरिस्तले ली । 
१६अग्रेल को हाजी करामतने, जो रुखसाना का हाय वेटाने में बहुत भगे 
भे, उन सोगों को श्रीमती गांधी से मिलने को सलाह दी! उन्दने बडे गरव॑से 
कहा, "म उस खानदान को जानतां । मेरा एक बेटा उन्हीं लोगोंके सये 
पला-वदा है । वह जरूर मनेगी 
इसके बाद स्थानीय काप्रेसं कमेटी के सदस्य दो वसोँमे भरकर प्रधानर्मश्री 
से मिलने गये ! “हम लोगों को यही बस्य रहने दीज्यि । ये मकान हमारे वाप- 
दादा ने अपने घम-पसीनेमे बनये है। येलोम एसो बातें करते जसे भय 
हमाराकुषठ दहै ही नही 1 
श्रीमती गाधीने बङी श्याई भीर सस्ती से बातकी। "अगर हम अप 
लोगं को इसौ तरह वसाति रहे तो फिर हम इस शहर को ूबसूरत कैसे बना 
9 ? हेम आप लोमोके लिए कुछ नहीं कर सक्ते," इतना कुकर वह्‌ चली 
गयी 
१६ अरप्रतकौकरामतने उन लोगो से दोजाना हाऊम मे रखसानारे 
नसवंदीरकपमे जनिकोका। यने उन्दैँ भोर जगमोहन को सम-कु समा 
दिया है," उन्होने कहा 1 % 
लोग डरे हए ये । उन्होने ५०० भादर्मियो कौ भीडद जूटा ली । सेकिनि फिर 
भोवे ग । उन्हे नसबंदी के लिए पकड़ा जासक्ताथा, जिसमेवे 
सभी यरथर ये। 
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कुहराम मच गया ! इलाके की पुलि ने वहां कँ रहने वालो को यचाने की कोधिप्र 
की, खासनौर पर उन नौजवान लड़कियों को, जिनका पीछा सी° आरिण्पीण्के 
बदकार सिपाही मूते भेडियं की तरह कर रहे थे । जिन लोगौँ नेये बारतँ अपनी 
आवसे देखो थौ ओौर वयान की, उनके दिन अव तक दहते हृएये, जो गौरे 
नहीं भाग सकी दे अपनी इर्त वचनि के लिए मकानों की छतो परमे नीचे कूद 
पडो । घर सूट लिये मये, नयी-नवेसी दुल्हनो के जवर छीन लिये गये मौर मदो 
को उनके धरो के अंदर धुस-घुसकर बुरी तर्‌ पौटा गया ! मौरतों के साय न सिर्फ 
बलात्कार किथा गया वत्कि जलती सिगरेट से उनके स्तनं दाग दिये गये । 
कपु लागू कर दिया गया । 
अगले दिनं गुव जौ परिवार वेधर हो गयेये यन्द इसके बदलेमें खाली 
जमीन के टूक्ड़देनेकेल्िए सफेद कागद कौ रपचियां दी गयी--नैरकिन दहसे 
पंद्रह मील दूर खिचडीपूुरमे । हाजी महम्मद इद्र ने, जिनकी बौवी कौ पिकी 
शात भीड़ मे बुरी तरह पीटा गया थ।, बुभे हृएु स्वर मे कटा, “मेरा बड़ा-साधर 
था। कमरों मे एयर-कंडीशनर लगेये। फर्नीचर था, टेलीविजन था, रेफीजरेटर 
था, कपडे-नत्ते सभी कुछ या...1' 
"हसफिया बयान दाक्िल करो,” पिया बाटने वाले भफ़सर ने कहा । 
सारे देश मे मुस्लिम जगत में मातम छा गया । ससर ने अववारोमे बसणक 
छोटी-सौ खबर छपने कौ इजाजत दी, लेकिन खुफिया तौर पर एक पर्वा नाँटा 
गया, जो कई लोगो तक्‌ पहुंचा, जिसमे मरने वालो के नाम दिये गयेये,.. 
प्रधान मेरी इन्दिरा गांधी शिमले से लीटने के वादभी उस ष््लाक्रेमेनही 
गौं \ लेकिन जब देख अब्दुल्ला ५. अथ होकर, इस घटना क लगभग प्रन 
ही बाद, दिल्ली यह मालूम करने पहुचे कि वर्या हुमा दै तो श्रीमती गाधी ने मूनुख 
कौ टेलीफोन किया, ““दतती तरह-तरह कौ वातं सुननेमें मा रही है, आप जाकर 
(^ ने शेख मुमसे पहने ही करै 
"जी हौ," यूनुस ने कटा, “रोष साहब पहने ही कह चुके है 1 
जवये (4 बस्तियों का दौरा करने गये नहा 4 के उनशेहुए 
लोगले जाकर वसये गयेये, तो डी°डी०ए० के कर्ता-धर्ता जगमोहन भी उनके 
साथये। इसी वतिसेउन परसेलोगो का भरोसा फ़ौरन उठ गया होगा । लेकिन 
एक वात विलगुलं साफ़ तौर पर उभरकर सामने मायी । जो लोग उजाहे गयेयेवे 
भूमी वाते नही ये) वे एक एसे इलाके मे रहते ये जहां उनके बाप-दादा रहते 
अयिये। वे अपने मकार्नोका टैक्सभीदेतेये। उन लोगों ने मकान किसीसे 
जबरदस्ती नह हेयियाये ये, गौर उन्हं जि बेदरदीं से वहाँ से निकाल फेंका गया 
वेह सामाजिक उन्नति ऊ किरी भी कायंक्रम को सफल बनाने कातरीकातो नही 
हो सकता । विचडीपुर बस्ती का एक्‌ रहने वाला यूनुम साव भौर देख साहब 
केसाय तुकंमान गेट गथा। वहा उन्होने 'सताये जातेः को वते सुनीं नेकरिनि 
किसी ने जुल्म' लप क इस्तेमान नही किया उन्हं डी° दीण्एण ङी 
"मनमानी धांधलो' की वात तो सुनने को मितं लेकिन “संजय का नाम किसी 
नेनहीनिया। 
"कया आप सममतेर्हुकिवे इतना दरे हृएये करि कु कह नही सक्ते ये?" 
मैने यूनुस साहब से पृष्टा । 
"नही, म समभताह्ंकरि जिसतन्हेम किसी बतिकेवरिमेजो 
करता ह वही कहता हु, उस्म तरह दर्रे लोग भीरेसाही कते हगि। ˆ 


खादकामेधेराबेष्टत 


को पह्‌ जगह्‌ दिवाने के लिए से जाया गया जहाँ उन्हें याया जनने वासा था। 
लेकिन भिस कक्तवेडी° डी एु०केअफतरो ओर पुल्िसवातींकेसायजीपपर 
जा रहै येतो उन्होने एक मफषर को कृते सुना: “जो भी वृं करे उसे मीसामे 
पकडु-कर वेद कःरदो।'' अगले दिन जामा मस्जिद कै इलाके की सरानखाना गती 
की२०० मौने प्रधान मत्री के पास यह्‌ फरियाद लेकर गयीं करि उन्हे अपनी 
मीजुदा जगह रे हटाया न जये । प्रधान मतो ने उन्हे पकोन दिलाया, “हमारा 
इष तरह का कोई रादा नहीं है । मप एत्मोनान से जाकर बेटिये 1” 
इसके बाद इजहार असर, जो लेखक हँ भौर उस इलाके कै सामाजिक कार्म - 
कर्ता है, रुखसाना के पास गमे । “देखिये, सोमो को मजन्रुर न कीजिये । प्रधन 
मंत्रीने उन्दे मक्रीन दिलाया है, इसतिए कोई यही ते हटने फोत्तयार नही है ।" 
रुखसाना ने एक एदल रोती । “जी हा, मेरे पास उन तमाम नोगोकेनाम 
मौजूद ह गो गडवी पैदा कर रहे है । भं जानती ह, किन लोगौ ने अपनी सीवियों 
को भेजा चा, एक-एक को जानती हूं ! उन सबको यह से हटना पड़मा । जो नही 
हटेगा, उसे उसका नती भृगतना पडेगा । दिल्ली प्रदेश काप्रेस कमेटी के मम्मन 
साहब भापको सव-यु्ठ बता देगे। मै उनको शंजयजी के पास ते गमी ची--- 
मंजयजी ने उनके सामनेही कहा कि पुलिस की मददसे सवको हटवा दिया जाना 
चाहिए ! मने संजयी से कहा किरम उन्हँ जबरदस्ती नही वक्ि प्यार-मुहुन्यतसे 
समा-वुफाकर हटवा दुगी । इसलिए मेहरबानी करके उनसे जाकर ेहिये कि 
अगर वे रजाम॑दौ से चले जयेगे तो इसमें उन्ही का फायदा है ।'" 
इसवेः वाद धमकियां शुरू हृड्‌ । लोग कटने लगे, “अगर तुम नही हटौगे तो 
यहां भी वही हग जौ तुर्कमान गेट में हभ या ।“ 
सौग फिर क वार हिम्मत करके प्रधान मधी के पास गये) "आपनेतो कदा 
ध र कुछ नही होगा तेकिनि उन लोगो ने तो हमे वहाँ से निकालना रुरू कर 
यादै।" 
वहं चुप रहीं । वस इतना कहा, “धवेन साह्व आ रहै दै, उनसे वात कर 
। 


धवन ने आकर उनलोगोँसे प्रधान मंत्री फे सामने कहा, “हमने मीर 
५५ से पता क्िमाथा। वहतो कहते हकं सवे लोग अपनी रजामंदौसेजा 
ररैहै। 

॥ मीर साहव उस जमाने मे शायरी करते ये । उनके मिजाजमेउनदिनोंबरी 
रबानी थी ओदरशेरभेकरिदरियाकी मीजोंकी तरह चलेभारहेये। भिसलिके 
तौर पर उनम्होनि अंग्रेजी में एक कविता सिखी थी जिमका आशय बु दश प्रकार 
थाः 

जौ भूढ पर पल रहे, मिया रदे ओर वड रटे, 
उन तक सच्चाई नही पहने देते है। 
वे जनता के गौरव के लिए संषपंशील, 
अर सच्चाई से स्वयं ही सुपरिचित है। 


यक्त की माग है कि चापलूस नोग वेते-- 

नही तो उनकी करतूत उन जल्दी ही नंगा कर षषम । 
क्रिसीने शीमती गांधी को यह नही वायां कि सवते यडा वापतूस बहूधा 
जिसने बादशाह को दस भ्रम मे रखा कि को उनकी चापलृसी करके अपना उह्तू 


घादक्राभधेराचेष््राः टरं 


सषा नही कर सकता, \ शायद मीर साब ने जोयातक्दी चो यह उर अच्छी 
लमीची वयद उन्दने उस छव दृष मय को जानते इए भी अनजान दी बने 


राधारमण कहते ईह, ने उनको १६७४ मेलिखाकिर्म उनका वफादार्‌ 

टं, लेकिन वफ का अ्थयउस्‌ श्चापा के अनु! हार नरी लापा जाना 

चाहिए जौ उन हिनो इस्तेमाल हेरी यी वफादारी क्रिसीएक आदमीके 

ववरदिव्ववेः परि नदी होनी चाहिए उथनित-यूजा से बचना चाहि९१\ धवन ने 
खत उनदे 3 


बया अपपको मालूम नही थाक देश मेक्या हो र्दा है? बाप लोगोने 


प्रयान मशी फे पास जाकर एतराज मयो नही किया ? मने कमलापति तरिपाटौ 
से पृष्ठा । वह अपनी कर्षा पर पैर पसारे बैठेये मौरजो भी मिलने जाता या वह्‌ 
उनके ब्राह्मण होने के नाति उनके पौव चता था। 
विपादीजी एजनीति ङे मैदान के मेरे हुए पुराने दिनलष्दी ये भौर कितने 
ही तूफान भेल चुके ये । लेकिन अव वह इसं वक्त कु उलमन मे पड भयेये। 
उन्हौनि जवाब दिया, ‹ भ बेहद उलभ गया ह, कु ठीक से सममे नही भाता । 
अगर हमं अपने-जापको यह्‌ दलील देकर समाने की कोशिशकरेक्रिदेशकी 
अंडता खतरे मे थी, किः विदेशी पसा धडल्ते से चल रहा था आर कोई साजिश 
रची जा रही थी, जसा वांगला देद्य मे हुमा था गौर वही चीज यहां भी हो सक्ती 
थी, तो यह सौचकर दिल काप उवठ्तारै कि अगर इमजेमीन लामू की गयी होती 
तो क्या होता! दूपरी तरफ, अगर हम उन बातो के बारेमे सोचे जो बादमे ह्‌, 
जी पयादतिया यकीनन की गयी, मध्यापकों की तनस्वाहै रोकी गयी, पूरे-के-पूरे 
गौँवों की नसवंदी कर दी गयी, कम-उभ्र नौजवानों को आर सत्तर-सतर वरस के 
मूढो को भी सके लिए्‌ पकड करले जाया गया, लोगों को जाती बदला निकालमे 
कैलिएजेनोंमें दंस दिया गया, तो हमारे दिमाग मेँ एक तस्वीर उभरतीरहैकि 
अगर यह्‌ सबकुछ न हज होता तो वया होता । वहरहाल, मुभ बड़ा दु.ख होता 
{५ 


शद्रेखर का कहना है कि कारे के नेतांकेदिलमेउन रेयादतियौकी 

वजह मे सिफं डर नही था जौ उन्होने की थी, वत्किवे डे धीरजसे राह भौ देख 

द ये भौर इन्दिरा गांधी को अपनेफेमेषख्‌द फंसजनेका पुरा मौक्तादेरहे 
[> 


जव सुप्रीम कों ने ५ नवंबर १६७१५ को चुनाव वालि मुके मे इन्दिरा गांधी के - 
पक मे फपला दिया, तो उस वक्त एल ० के° अडवाणी ने जेल मे अपनी डायरीमें 
लिखाया, मतो यही प्रार्थना कररहा हं कि बह कटी हमं लौगोकोर्टिन 
करदे" उन लोगो को पूरा यकीन धाक अगर फसल इन्दिरा गाधी' के खिलाफ 
होता तो वह जरूर कोई संसत कारवाई करती । लेकिन उन्होने इस वात का पवका 
बंदोयस्तकरलियाथाकि फँंसलाउनके खिलाफन जने पये! उन्दौनि २१ 
जलाई को संसद फी एक विष वं ठक बुलाकर उसमे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 
मे इस तरह के संशोधन करवा दिये थे किं जिन बातों को जस्टिस सिन्हा मे अपने 
पसल कौ बुनियाद बनाया था उनक्तौ ही कोई कानूनो हैसियत नही रहं गयी ! 
मसा के साय टी जने-प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी भदालतो के अधिकार-केतर 
से बाहर कर दिया गया था । 

विपक्ष वानि प्‌ महसूस करने लगे येकिमही से हटा दपि जाने कातरा 
हट जाने पर शायद वह्‌ कुछ नरम पदं भौर उन लोगों को रिहा करदं । इन्दिरा 
माधी ने इस घटना के दो-तीन महीने बाद तक भौ रसा नही किया, यह्‌ उनकी 
इसदौरकीदुरोगलतोथो! जून कोर्तरहही नवंवरर्मे भी विपक्षके सामने 
दूर-दूर तक इस वात की कोई संभावना नही दिखायो देती थी कि वह एकबदहो 
सके भौर एक सशक्त मोर्चा बना सके ! लोगो को जेल मे वंद रा गया । सत्याग्रह 
आदोलन उसी वक्त गुरू हुष्ग, ओर इस काम के लिए जो एकता कायम हेईउसी 
मे आगे चल कर जनता पार्टी कालरूप धारण करलेने वाते वृक्षक अंकुर मौजूद 
ये । १९ न्बवर से २० नवंबर तक एक हृप्ते के अंदर दिल्ली मे १५७५, पंजाब मे 
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८५०, हस्यिाणा प्र २५५ राजस्वान मे ३६०, हिमाचल प्रदेण मौर जम्मू-कषमीर 
मे ६०, उत्तर प्रदेश में १,३२५, विहार मे १,८००,पक्चिम कंगाल मे १३२, यम 
सथा मणिपुर मे १२४, उडीसा मे १०३, आध्र प्रदेश मेँ ३६०, तमिलनाडुभे 
१०८ केरल मे ५४०, कर्नटिक मे १,३७५, महाराष्ट मे १,४३०, गुजराते 
२०० ओर मध्य प्रदेशमे ४१८ लोगो ने सत्याग्रह किया। फिर इसके साथही 
अडरग्राङंड आदोलन था 1 हमारे सामने तीन काम ये - जनता से संपकं स्थापित 
करना, कांस सरकार के अलत्याचारों का पदक्टाश करुते हुए पचे छापना, भौर 
अपनी सरगमियो का ष्यादा-मे-उ्यादा प्रचार करना, सोशलिस्ट नेता ब्रजमौहन 
तूफान" ने, जिन्होने उत्तर भारत मे संगठन का काम अपने हाय मे संभाल लिया 
या, इस आंदोलन का विवरण देते हुए कहा 1 उन्होने कहा कि दिल्ली मे हर तरफ़ 
सी° अई° डी° वालो की भगमार थी भौर वह जगह खतरेसे खाली नहींथी। 
जबनेता भिरपतार होने लगे तो रणनीति वदल दी गयो ओर यह्‌ एसता किया 
गधा क्रिटेषपर खबरे भरकर विदेशों को भेजी जाये । तूफान ने बताया, “वलिन, 
लंदन गौर स्टाकहोम मे इनक बहुत स्वागत किया गया जर जो खबरे वहां पहुंची 
उनसर मित्रो को छोटे-छोटे अखबार गुरू करने का परोरसाहन मिला । १६७५के 
अंतमे विदेशो मे कु दत भेजने कौ कोशिश कौ गयी ¡ जाली पासपोटो से इसमे 
बहुते मदद मिली ओर वे उन दिनों दो-दौ हजार रुपये मे वन जाते ये । जनवरी 
१६७६ तक हमारे सारे साधन खत्म हो चूके थे, दोस्तों को जरा-मे शुवे प्र 
गिरपतार कर लिया जाता था, उनके घरों पर छापा माराजाता थाओीर्‌ उनके 
रिशतेदारो कौ दिन-रात सताया जता या । लेकिन विदारसे एक नये अघ्यायका 
श्रीगणेश हआ । जयप्रकाश नारायण नेलसे बाहर आ वुके ये! हमलोर्गौनै 
अाकायदा उनसे सलाह लेना शुरू किया । हमारे अंडरग्राउड कार्यकर्ता फिल्म 
अभिनेताओं के वेश मे उनसे मिलने जत्ति ये 1" 
सट्थाप्रहु समाचार. जनयाणो, रेखिस्टेस, सत्य वार्ता भिनी मरते द, ्रंति- 
इत आदि कितने ही वुजेटिन चोरौ-चषि प्रसारित कयि जाने लगे, जिनमे हर तरह्‌ 
की हिदायतं दी जाती थी : “इस वात को कभी ने भूलिये...करि हमारे नेता जेलौं 
भरे सड रहै टै; हर महीने अपनी आमदनी काएक हिस्सा परीक्षा की इस कठिन 
धड़ मे राष्टरकोअपितिकरदेने के लिए अलग रख लीजिये, जव तदः यह्‌ चुनौती 
सामने है उसके विनाफ लडनेके लिए अपने परिवार का एक सद्य दीजिये ।'/ 
इमकै जवावमे श्रीमती गाघीने एक के बाद एक सविधान मे ओर कनूनों 
मे कितने ही संशोधन कराये जिनकी वजह्‌ से उनकी स्थिति इतनी मजवृूत हौ गयौ 
कि कोई उन्हे हिला नही सक्ता था, ओर उन्हे अपने आधिक उपायों मे कुछ 
सफलता प्राप्त करने का मौका मिल गया। संमद को सर्वोपरि बना दिया गया, 
मूल अधिकार छौन लिये गये, अदालतों से प्रधान भती, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्षति 
ओर लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध मे किसौ भो मुकट्मे की सुनवाई 
कस्ते काअधिक्रारने लिया गया । जव स्वयं सुप्रीम कोटंने भ्रीयतो गाधीकौ 
मरकारकरे इस अधिकार को स्वीकार फर लिया कि वह्‌ अदालत मेसुनवारईके 
चिना अपने राजनीतिक विरोधियो को गिरफतार कर सकती है, तौ अकेले जस्टिम 
एच आर० खन्ना ये जिन्होने दइमके दिलार आवाज उठाते हए यह्‌ दलील दी 
किटहेव्मिम-कार्पृमका रिट जारी कर काञजधिकार "उन लोकतांत्रिक स्मो 
कः एक सवस मटृच्वपुणं लक्षण टै जां कानून का शामन चलता है 1“ इम दनीन 
के जवावमे क्रि इमर्जनी के अतरमेत सविधानमे जो अधिकार दिये गये उनके 
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अनुनार यह हना वघ दै, जस्टिन खन्नानेक्ह्ाङ्ि -जयर ददतः सैरिक 
दुष्टिचदेखा जगदे तो नाजी भासने दौरान जौ नरनहार स्दिः गदापाख्हभो 
पूरातरह्‌ब्रानूनो या" 
श्रीमती गाथीने कहा, “मै ओौर मेरे पिता उन ष्हनेलोगोमेरेये चिन्होने 
उस यक्त दिटनर खौर मुमोनिनो के श्विना जावा उठापौ यौ उद इ्यलड सौर 
अमरोका्मे ओर योम्यकै बहूतन देतो मे नोग उन्हे बडी प्रशत्ताकी दृष्टि 
देखने ये । मेदे च्तिने दौ निज दोस्त नियो के कन्वेटशन कपो जानत्तेमपरे 
गये । इमनिए मे इम वान को ज्यादा अच्छी तरह महसन कर सक्ती हु..." 
सैक्निजोवेुमार जंडरग्राञ्ड परे छदे जारे ये उनमे लेरुससौ बात 
प्रञ्ञोरदियाजारहायाङगि नाजियोने भी इनी तरह डिक्टेटरसिप को सेषिधान 
के सहारे व॑ध टह्राया था 1 जून १६७६ तर आदिर नोरतापिक साद्य क भो 
दभनस्रियाजाचृकाया। ठन साल फरवरी मे जो चुनाव होने वतिय उन्हे टत 
दिपा गया था गौर सनद की अवधि एकसानकेतिए्‌ ब्डादी गमी यौ। बाहर 
विपक्षकेजौनोग ये उन्होने दवौ जवान से इसका विरोध क्रिया कि जित संरद 
कौ जनत्ता का समर्येन न प्राप्त हो उत्ते सविघानये कोई सशोधन करने का कानूनी 
मधिकार नहींहै। 
निरेकुण मामनकैनिए जो ये सामूहिक उपाय र्विजारहे ये उनके साय 
हो प्रचारक माघ्यमौ प्रभौ प्रया नियत्य स्यापित कर दिपागयाया) सेमर 
सिपतोइमजेमोकेमायहीलागू हो गयौ थोमौर उस पर बी म्तीसेअमन 
क्यिजा र्हा था। लेकिन चार समाचार एजेियो को भिलाकर, जो उस ष्श्त 
अलग-अलग काम करं रही यी, एक एजेसी वना देने का फेसना एक ठेस मुनि 
भौरढचिकोमिरेमे ही वदन देने वाला क्रदम या, जो इमजंनो उठ जने के याद 
भी--भगरकमी इमजेषी हटनी -मेसरभिप हट जने के साप-साप सपने आप 
हो खत्म नही हो मक्ता या! समाचारः कौ कल्मना इ्म्जंसी के साप नही ष॑दा 
इई, बल्कि दूसरे कई उपायो की तरह इते भी इस दौरमे व्पावदारिक सूप दिपा 
गया जवर माध्यमोंकी ओरमे कोईभौ विरोध इसकी स्यापना को रोके नही सकता 
था1 अखवारो भौर पृत्रिकाओं परतो सिफं इतनी पाबेदीथीरि दुरूमे उन्हे ह्र 
चीजे छापने से पहन मेर करानौ पहती यो ओर बादमे सरकारकी निर्धारित 
कौ हई मार्गदर्शक दिशाओं का पालन करना पडता धः, लेकिने दके पाबजूद 
उनकै हाथमे स्वतंत्र अधिकार बाकीये जिन्देवेअधिकभमुक्‌ल परिस्थित्तियोमे 
इस्वमालकर सक्ते ये; लेकिन प्रेस द्रस्ट आफ दडिया (पीण्टी० आर), 
यूनादटेडन्यूज फ़ इंडिया, समाचार भारती ओर हिन्दुस्तान सेमाचारस्तेतो 
उनका स्वतत्र अस्तित्व ही छीन लिया या षा, सौरएषः फार्मेः स्पमेये 
पासन सत्ताकासरकारी स्वर वन गयेये। 

॥ त अल्जियर्म मे १६७३ मे पहली षार गुट-निरपेश जगत कै अषवबारोमे 
बर्न समस्याम पर ओौपचारिकः रूप गे विगार-षिमश हभ धा, उसौ समम 
वमक्षेममे युट-निरपेक्ष देशो का सही स्प प्रस्तुत षरने के निए एष उपयु्त 
व्यनम्या तयार करने कै प्रषन पर विस्तारपूर्कः विपार फियागमा भा। उसा गमय 
मुहम्मद बूनुक अपनी अफीका, एथिपा सथा संटिन अमरोका रे विभिन्न देधोकी 
यात्राके दौरान समय-समय परं प्रधान मेती केपाश दश सम्बन्ध मे सूचना 
भेजे र्हतेय \ये देश वारबारगष परते ष्हतेयेकरिये किस भारतीय समाचार 
एसी के साय सुम्पकं स्थापित करे । ूमुरा रूस करते ये कि भारत के विस्तार 
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ग्वालियर कौ भूर्पूर्व महारानौ विजया राजे सिधिया^ भौ उसौ चक्कर कां 
शिकार हृई--यतनाए, जेल, पैरोल, फिर जेल--जिसका सामना दमनेषी के 
दौरान विपक्ष के सभी लोगोको करना पड़ा था, विशषेषसूप से जनसंधके लोगो 
को, जिसकी वह्‌ सदस्य थीं 1 वह इन्दिरा गाधी के वारेमे कहती ह, ““उनमे न 
केवल अहंक्र है बल्कि वहं बेहद बेवकूफ भी है । मँ हमेशा उनकी अनुगामी रही 
मौरर्मने हमेशा उन्हे नेता माना, लेकिन वह्‌ अपने साथियों के वीच कभी खरै 
ओर खोटे की परख नही कर पायी । शायद इसीलिए वह सिफं अपने वेटेषर्‌ 
भररोसाकरतीहै!" 

"अप राजनीतिकेक्षेत्रमेदैओरणएक माँभीर्है। क्याआपभी अपनेबेदे 
को इस तरह बढावा देने कौ कोशिश करेगी ? 

.. “कभी नही । अगर उसमे इतनी यौग्यता होगी तौ वह शद अगे बढ 
जायेगा । शापदं संजय मे इतनी योग्यता नहीं थी, इसीलिए तीस वरसकीउम्न 
भभौ उमे अपनी माके सहारे की जरूरत पड़ी ।"/ 

ग्वालियर की राजमाता, जिन्हे लोग अव भीवड़ी श्रद्धाओर प्यारसे 

"राजमाता! ही कहते है, बहुत उत्साहमयौ मौर अपनी धुन की पक्की जरत! 

उन्होने अपने इन मूत्याकन मे ठेसे बहुत-से दूसरे लोगो की भावनामों को भो व्यक्त 

कियाद जो मपने छोटे बेटे कै प्रति श्रीमती गाधीके रेयेके पी खाली राज- 
नीत्तिक जोड-तोड के अतिरिक्त भौर भी कोईकारण देखते है । 

“लोग कहते है कि उसके पास कोई एसा भेद है ओर यह किः उराने विदेश में 

कोई ठेसी चीज रख छोड़ी. है, उनके विलाफ कोई एेसा सदरूत है कि अगर वह्‌ 

` उसते भपना नाता तोड ले तो वह उस भेदको खोल देगा। मुम मालूम गही, 

4 मीर क्या वजह हो सकत है कि कोई मां इस तरह अपने वेटेकीमुद्रीमे 


एक एसे भूजनाटमक सेखकके दृष्टिकोण से, जो हुर चीच को सत्ताकी 
राजनीति के बाहरी ताम-ाम से परे जाकर देखने फी कोशिश करता दै, नाटक- 
कार बलवंत गार्गी कहते दै, “यह्‌ एक धरेलू इंसानी नाटक दै । वह्‌ हमेशा अपने 
येटे के दवाव रही हैँ । संजय के बचपन कै वारेमे जौ किस्से सुनने को मिलते 
ह उनसे तो यही लगता है कि वह लाड्-प्यारमे इतना विगडग्यायाकिचहजो 
कुछ भी कहता चाः मां हमेशा माने लेती यी । वह्‌ बड़ी लापरवाही से बेहद तेज 
मोटर चलाता था; उसकी विगड़े हुए नौजवान जसी हरकते, उसका दम, उसको 
विवेफीन गैर-जिम्मेदारी कौ वाते, उसकी मनमानी जिर्वे--म यह्‌ सव-कु्ट 
देखते हए भौ अनजान बनी रही । आचि रकार वह एक एेसा दानव बन गमा 
जिसने उन्हे चूस-चूसकर इतना घखोखला कर दिया किं उनमे अपनी इच्छाशक्ति 
रह ही नहीं गयी । मँ प्रधान मं्रीकी कोटी पर अपनी पत्मीकेस्राय एकवार 
रातके खाने एर उनते मिला या, जिस वक्त वहा कोई ओरनहीथा। नेदेव 
किउनमेवेहद गंभीरता भौर अपार शमिति है, पर उनकी यह्‌ सारी णक्ति जरा- 
सीरठेससेखत्मभीहोजाती थी। उनके पोते-पोती बार-बार आकर उनकी 
श्राह सखीव रहै थे मौर बात्तचीतमे विध्न डाल रहे ये । बह वो्ती, "इनकी प्रदाह 
ने कीजिये, यह्‌ तो पालतू जानवो जसे है ।' वहं वच्चो कै साथवेहुद लाद-प्यार 
६५ र आत रहै, हर माँ की तरहं । वह्‌ शायद अषनेवेटेकीदहुर बात वर्दाश्त फर 
लंगी 1" 

उनके भूतपूव विक्त-मत्रौ सौ ° सुव्रह्मण्यम का कहनाहै, “तो यहकहुगा 
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करि उसके पास वह्‌ चीज तंयार करने के लिए आवश्यक क्षमता नही दहै, न॑मे 
काही दुततजाम दै! आखिर मे सुम जिसको ठेका देना चाहते हो उसते कहो कि 
वह्‌ ससे कम दर वाले टेंडर के वरावर अपना टेंडरदे 1” 
"यह्‌ रबकृतोर्मै ५ हे,” दूसरे अपफ़सरमे निराश होकर कहा । 
"तो फिर एेसा किया क्यों ५.५ ५ वि 
ष्डैनि को्िशतोकी थी चेकिनि संजय ओर उनकी कपनी अपना टेंडर 
घटाकर सवसे कम दर बाते टेडरके बरावर लानेको तंयारनहीये। वेठेका 
तो तेना चाहते ये लेकिन अपनी दर पर } भला यह कंसे मुमकिन धा?” 
जव उद्योगपेत्रालय में कुछ अफसरों को सताने को वात आती थौ, भौर 
आमलोगौंकेदिमायमे यह्‌ वात बैठ चुकीथी कि इतमे हमेशा संजयकाहाथ 
होता था, तो श्रीमती याधी को सब मालूम रहता था कि असलियत क्या है 1 
मसदमे उद्ोग-पंत्री टी एण पको मारुतिके बारेमे एक ताराक्ितिश्रश्नका 
उत्तर्देनाया। तंजयने आवश्यक जानकारी देने के लिएमंत्रालयके दपतर 
जानेसे दकार करिया, इसलिए एक अंडर-सेक्रेटरी ओर एक सेक्शन-अफसर 
को मारुति कै कारवनि भेजा गया । दोनों ने वहां से वापस आकर भारी उद्यीगों 
क डायरेक्टर कृष्णश्वामी को बताया कि उन्हे न स्िफं कोर भी जानकारीदेनेसे 
दकार करिया गया बल्कि उन्दः संजय ने गालियां भी दीं । कृष्णस्वामी ने यह्‌ रिपो 
फ़ाइल के हवाले कर दी भौर यह्‌ कहा कि मंत्री महोदय संसद मेँ अपने जवावमे 
यह कहू देँ कि “जानक्रारी हासिल की जारही है वादमें कभी सदनमे वैशकर 
दी जयेगी।” कुछ ही दिन के अंदर कृष्णस्वामीके घरपर छापा मारा गया 
ओर उन पर एक्साहनके न जाने किस कानून के तहत अपने पाक्त भाधी बोतल 
ह्धिस्की रखने का आरोप लगाया गयां ! कृप्णस्वामी शराव बिलकुल नही पीते 
ओौर वह्‌ बोतल वही धौ जो लोग विदेश से आते समथ हवाई जहाज परमे लते 
दै। उ्रयोगमंत्रीवै भौर मंत्रानयके सेक्रेटरी मनतोपसौधोने वेदी मुर्किलिसे 
उन्हे दस मंभट रै दछुडाया ओौर प॑ने श्रीमती गांधी कौ इसके वारेमे लिखा । दस 
चककरमे खदसोधी भी मुसीवतमे फंस गये। जहां भी वह जातं, सी० आई 
डी० की एक मोटर उनके पीचे लगी रहती, ओर उनके खिलाफ भी किसी दूसरी 
बुनियाद पर आरोप लगाये गये! सधी पिछली वाती को याद करके कहते है, 
“उस सान जिदगी नरको गयी थी ।* 

, पैनेश्रीमती गांधी को एक पत्र लिखाथा। जव स्वणंसिह ओर केसी 
प॑त श्रीमती गाधी के पासर्सोधीकी तरफ से पैरवी करने गये तौ वह कुछभी 
सुनने को तैयार नही भी । उसके वाद रजनी पटेल गमे मीर पुरानी भिवता के 
नाते जितना गुस्सा दिखा सकते ये उन्होने दिखाया! 

“वह्‌ वेकम्ूर आदमी है { ” रजनी पटेल ते बडे आग्रह के साथ कहा, "जप 
उने परर भूठे इल्जाम लगवाकर उन्हे सजा नही दे सकती 1" 

श्रीमती याधी ने उनकी वाततो मान ली पर साथ ही यह भी कहा, “अच्छी 
बात्त है, लेकिन उनसे यह कह दौजियेगा कि अव कोई एेसी हरकत न करटं ।"* 

रजनी पटेल कौ सधे संजय से कोई वहस नही हुई थी । लेकिन विद्याचरण 
शुक्ला ने उनसे संजय से भल लेने का अनुरोध किया । शुक्ला ने अपने चिर-परि- 
श से सवोधित करते" हए कहा, दादा, आपकौ जाकर उसमे भितना 
चाहिए 1 

“वह्‌ महूज एक दोस्त का बेटा है,” रजनी पटेल ने जवाव दिया, “मै उसकी ` 
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करि जहां-नहां संजयः का नाम अतः है उसकी जगह ह्म इन्दिरा गांधी 
र दे, व्रयोकि सजय उनके इस चेहरे पर--दुसरे चेहरे पर-- नयी हुड 
नकावेथी। ने 
वहत दिन तक आम लोयोंके मनमे,जौर खद काप्रे्त पार्टीमे यहुश्रम 
वना रहा कि श्रीमती माधी को संजय की इन दीवानेषन की ह॒रकतो का पता नदीं 
या। लेकिन हम किसी भी क्षत्रे ध्यानसे देखें तो हमे उनकी पहलकदमी, उनकी 
जानकारी ौर उनकी राजनीतिक मजूरी का सब्रूत मिलता है । हर जह्‌ लगता 
यह्‌ दहै कि संजय उनके खिलाफजा रहादहै लेकिन हर जगहे था यह्‌ किंदौनो 
समानातर जा रहे ये । हर वार राजनीतिक मच प्र उसे आजमाद्श केलिए, 
परिस्थिति की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पुस्तके का मूल 
विषय यही वात है, उसके निजी घटाने भौर पसो का गौलमाल नही ¡ कागेस 
क गौहाटी अधिवेशनमे जने श्रीमती गांधी ने यह कहा कि संजय प्रर हमला मुक 
परहमलाहै ओर दित्सी मे काग्रेस कार्येकत्तभिं की एक भीटिग मे उन्हने यही 
बात दोह यायी, तव जाकर काप्रेस के नेताओं की आंखो पर से आद्शंवादी श्रम 
कापरदाहटने लगा) 
चद्रजीत यादथ कहते ह, “उस वक्त लोगो ने महसूस किया कि अगर चुनाव 
कै वल पर सत्ता किर उनके हाथमेआगयीतो वह भौरभी कूरतासे शासन 
करेगी 1” 
“व्या आप सचमुच एसा समभे है?" 
"वहरहाल, निरकरुश शासन में उनका विश्वास ओर मजवूत हो गया होता 
ओर संजय भौर वंसीलाल छा गये होते ।'” 
इम्दिरा गोधी जान-वूककर देश को डिकटेटरणाही कीत्तरफ लेजारही धी, 
लेकिन सिफं उस हृद तक जहौ तक उन्हे इसके लिए मौका दिया गया। वहुजो 
कर कहती थी ओर उत्ते व्यवहारमे जिस रूप मे सफलता या विफनता के साथ 
पूराक्रिया जता था, इनके मीच के ह्र अंतविरोध का यही रहस्य है ! उन्होने 
सरदार स्वर्णिह की अध्यक्षता मे संविधानमे सशोधन के लिएएकक्मेटी 
नियुक्त की, जिसका संसदमे कीप्रूसके वाकीनेताओने समर्थन किमा। लेकिन 
वह्‌ दूसरो संविधनि सभा वुताने के विचार को ओरअगे नही वदास क्योकि 
उन्होने देवा कि पार्टी केञजदर इसका बहुत विरोधो रहादहै) उन्होने वह 
धारातो ण्ामिलकरादी जिसमे कहा गया था किप्रधान मंत्री, राष्टृपति, उप 
राष्टृपति अर लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के वारेमे कोई मुकदमा अदासतो 
भेन जाये तेक्रिन उन्होने अपने इस कृस्या सुकावे परजौर नही दिषाषिः 
प्रधान म्री, राष्टृपति ओर शवनरो को अपने पद पर आसीन रहनस पहतेया 
उसके वाद भी कयि गये क्रिसी अपराध के लिए अदातत मेँ फौजदारी कानूनकौ 
कारवारईसे जीवन-भरके लिए सर्वया मुक्त रखा जाये । 
इस सुभाव पर नो वेहृद उतस्माही मार्गरेट आल्वा भी दंग रह्‌ गयी { यह्‌ 
विधेयक राज्यसभा मेपेश किया गया, सदस्यो को तोन लाहम काएकं अदेश 
दे द्विया गया कि खन्ठे उस्तके पक्ष प्र वोट देनाहै, दो भाषण हूए, सबने वोट द्विपा 
सौर चते अये! सभो दंसये! इसतिए मार्मरेट आत्वा शरधानमंवौ मेमिनने 
गयी । श्रीमती गाधीङेवारेमे हमेशासे यहष्चारणा रही थी किअगरअप 
उनका विश्वास प्रप्द करकलतं तो वह आपकी वात सुनेगौ । 
मैडम," मागरेट भाल्वा ने प्रधान मं्रो से कहा, पमे अभी वहत नवीहू, 
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ओर वह्‌ यह्‌ थी कि संजय के वारेमें लोग क्या सोचते ह 1 उन्हे यह विश्वास करते 
का मोका ही नहीं दिया गया कि शुू-ुरू मे उत्मुकतावक्ष उसके चास मौर जौ 
भीड़ जमा हो जाती थीं वे घटने लगी ची, भौर हर राज्य मे जो वडबे स्वागत 
समारोह संगठित किये जा रहे ये उन सवक बुनियाद गहा, उर भौर द्रमजेसी षर 
च्कीभी) 
संजय नै विभिन्न सज्यों के अपने दफन दौरे १२ सिकंदर १९७५ को शुरू 
किते जव सीताराम केसरीने उन्हे विहार आने का निमंत्रण दिया। केसरीने 
वताया, म उसे अके ही सदाकत भाश्रम ले गया । उसके लिए उक्ष समय कीर 
ला खास हेतजाम नही किया गया जसा वड़े लोगो के लिए किया जाता है। उतने 
चलाना एक स्वाभाविकं वात यी । वड़े लोगों के वेटे-वेदियो को हमेशा पुरस्कार 
वौटनेथा परोपकारके कामो हायबेटनेकेतिए बुलमेकीतोपरंपरारटी 
है! मौरर्म उसके विचारोंसे भी बहुत प्रभावितिथा। मै समभताथाकरिउस 
समय जिस चांडाल चौक्ड़ी ने श्रीमती गांधी को धैर रखा था उससे बह टक्करले 
सक्ता 1" जाहिर किकेसरीका इशारा वामपयियोंकीतरफया। 
भ्ञाप्को तो मालूम होगा कि यह्‌ सारा सिलसिला क्रिस तरह शुरू हुम,” 
धवन ने कहा । "पंजाव के मुख्य भंभरीने उत्ते फाजिल्का बुलायापा। इसलिए 
वंसीलाल को फौरन यह्‌ मूको कि हरियाणा मे उसके लिए बहुत वड़ा स्वागत- 
समारोह संगठित किया जये ! दीनौँ मे होड लग गयी । भने बपीलालकोमना 
क्रिया। मेरा मन अंदर सेयह कदरहाथारकिं प्रधाने मत्री को इस तरह्‌ की बाते 
अच्छी नही लगती । म जानता कि कि उनका दिमगि किस तरह काम करता है 1 
या जनीः = म न्ती ङि नय गो ननि शा ॥ शगम्त मेः  न+ 
हार ;** =" “ ५ 
संजय गाधी ने कहा कि युवकों कौ सामाजिक बुरादइयी को दुर 
चाहिए}, -.केन्द्रीय निर्माण तया आवास-मंत्री उनके साय 
1 
शी संजय गांधी ने कहा कि भविष्य को उज्ज्वल बनाने कै लिए 
हमर किसी ध्वाद कौ नही बल्कि काम कौ जरूरत दै।...अमुक 
केन्द्रीय मंत्री उनके सायये।... 
संजय गाधी ने बंगलौर में व्यावहारिक कामका भषना पचि 
गी कार्यक्रम पेण किया--उनका स्वागत मुख्य मंत्री देवराज असंने 
गा 1... 


आंधमे केन्द्रीयमव्री रधुरमेया ने संजय याधी की इतनी भरपूर भरशंसा की कि 
उनके साथी भी अटपटा महषूस करने लगे 1 उन्होने कहा, “रभे नेदरू-परिवार की 
दोपीटियौकी सेवाकर चुकाहमौर मुभ वहत खशौ होगी अगर मू तीसरी 
पीढ़ी की भो सेवाकरने का मौका मिले...1"' 

३१ अवतुढर १६७९६ तक महाराष्ट्र के मुख्य मरी एस० बी° चह्वाण ने मवई 
मेदस श्रकारफाहर भ्रम दुर कर दिया था कि संजय का स्वागत केवत युक्कोकौ 
अव्राद्केरूपमेकियाजा रहा था। इस अनुभवी राजनीतिज्ञ ने भी सवके स्वर्‌ 
भेस्वर मिलते हुए कहा, “वह जनता कानेतादै।" 

पश्चिम व॑मालमें वहं कलक मँ केवल दस धटे रहा ओर इतनी हीषैरमे 
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लोग पागलो कौ तरह शूम-भूमकर्‌ (संजय जिदावाद, संजय {जिदावाद ! ' के नारे 
सगनि लगे । मुख्य मत्री सिदा्थशंकर रेने श्रीमती गांधी को लिखा, “यह्‌ सचमुच 
च॒परत्रार या 

देवकात वर्ना ने उस्की जो प्रशस्ति की वह सवे जोरदार धौ र्योकि उस- 
भें ५) कै साय उसकी तुनना करके उसे तकंसंगत वनाने की कोिभकी 
गयीथी) 

"जव महा राजा रणजीतसिह पंजाव के राजा चने उस वक्त उनकी क्था उस्न 
धरी? अद्भारह सान 1 जवे शंकराचायं का देहात हा उस भमय उनकी क्या उम्र 
थ? जव स्वामी विवेकानंद मरे उस समय वह्‌ कितने वपं केथे ? उनतालीम 
सलि ! जिस वक्ते अकवर ने दौने-दइलाहु के विचार की कसत्यना की थी उस वक्त 
वहु कितने वडेये? वौम्‌ वरसकौ उप्रकोभी नदी पहु ये। श्सदेधामे 
४५५ वहते बडे-वङ़े काम विपि है मौर वहुत-सी गद्वदिपां बुरे लोगो ने 
पैदाकीहै)" 

सउतोयहहैकि श्रीमती गोधौ के नजदीकी लोग उनको वैरे के वदते हुए 
करिषमे के वरे मे इतना वडा-चढाकर वताते रहतेये किये लोग ख्‌दउनबातौ 
पर विश्वाय करने लगे । 

"आपको पुखणों कौ वह्‌ कहानी याद है ?” सीतारामकेसरीने पूछा । “एक 
ब्राहमण देवतां एकः यकरी गः च्या लिपिषु कही जा रहे ये । पाचि आक्‌ "उस 
करी को नुराना चाहते थ. लेकिन उन्होने सौचा किं अगर ब्राह्मणको गांवके 
पाम्‌ पकड़ने तो दोर मच जयिगा। इसलिए उन पाचोने एक-एक मोल कौ द्री 
पर डेरा जमाया । "महाराज, क्यातेजारहे दै ?' पहते चौरने पृद्धा। “कसी 

का चच्चा दै, ब्राह्मण ने जवाव दिया। “नदी, नी, यदतो कत का विल्नाहै,' 
चोरने कहा! दुसरे मोल पर पचने परः द्रे चोरे प से उछलकर कटा, 
पपंडितजी, कितना मुदस्‌ कुत्ते का पिस्ला है आपका {* ननौ, ब्राह्मण ने हसक 
कहा, "पह तो बकरी का बच्चा है!" जव तीसरे मील पर तीसरे चोरने सौ 
तरह खण होकर कहा, 'आप यह्‌ बुत्ते का पिल्ला हेमे कयौ नहीदे देते, चेडा 
सुद्र है'तो ब्राह्मणको वडा गृन्मा यापा ठेकिनस्नायही मनम कुछ सेम 
भीपेदाहुञ। चौषधे मीत पर चौये चोरने कहा, “याप इतना गूदरं कुत्ते का 
पिस्ता लेकर का ज रद है ?' ब्राह्मण सोचने लया कि शायद मेरा दिमाग खराव 
होष्हाहै) पांचवे मील परजव पाँचवं चोरने ब्राह्मणको ४ करकटाकि 
उमका कुते का पित्ला बहुत मदर है, तो उसे थकीने होने लगा कि सचमुच उसके 
पास कुतं का पिह्ना ही है, ओर चूंकि युत्ते का पित्ला उसके किमो काम कानी 
था इसलिए उसने भमनाकर वक्री का चच्चा उस चोर को दे दिया मौर मपी 
रहनी) आप इन्दिराजीकौ दोप कंमेदे मकती रह १ उनके माय यही हभा। 
उनको विश्वास कटना पड़ा कि संजय वहत महान है 1“ 
मध्य प्रदेषा के नेता अर्जुनस" वतते ईह, “येने विदाचरम (वी० मी 
शुमला) से कहाथा करिसंजयकये इतना ने चद्राये। अमरे इन्दिराजी को कौर 
मलत्तौ दिवायीदे जातौ तो वह्‌ उने टीकेकरस्कतीयी! मै समममलाह कि 
युनियादी तौर षर वह्‌ वहुक्त दयानु स्वभाव की, विवेकी अीर्‌ वेदनीय ह+ 
आम किसी सममतायोकिःवुरादुकीजेदचरयेहीदै।" 
न्दिरा गाधी प्रधनिमध्रोधोनिकिनि वह्‌ मामी यी। केणवदेव मालवीषने 
अव उनमेमजयकी गृ गलिनियो के वादिने चर्चाकीतो उन्दोनेक्टा था, “वेहदं 
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प्यार है उसमे 1" उन दिनों एक घटना कौ बहुत चचा थी, जिसका क्रिस्सा मु 
उनके मंत्रिमंडल कै एक भूतपूर्वं मंत्रीने बताया था, किं एक वार संजय के सामने 
उस संकट के बारेमे वहस के दौरान, जिसकी वजह से इमरजेंसी लागू करनी पडी, 
श्रोमरती.गधी ने संजय के दोनो हाथ अपने हाथो में लेकर कहा, "ये है वहु मजतरूत 
हाथ जिन्होने मभ वचाया।“ इसलिए उनका यह सोचना कोई अनहौनी बात मही 
थौ कि संजय नेहरू का उत्तराधिकारी बन सक्ता है! 

मृंजयकी राजनीति्मे वढती हुई भूमिकाको स्वीकार करते हुए, उसकी 
सफयता की मंभावन(को बदावा देनेके लिए मौर उस्कै दौरों परसरकारी 
मन्यताकी मुहूरलग। देने के लिए क्रिस के अध्यक्ष बस्ने सभी मुख्य मच्नियो 
को पतर भेज दिये किजवभी वह कही जाये उति हर प्रकारकी सुविधा भौर पुरा 
सम्भान दिया जाये । यह सावित करनेके लिएक्रिवे उसकी भीडजुटानेकी 
क्षमता को अच्छी तरह जानते है" उन्होने कहा क्ति उसके लिए सुरक्षा का पूरा 
यंदोवस्त किथा जाना चाहिए । उस समय प्रधान मंत्री के से्रेटेरियट नै इटेलिजेत 
ब्यूरो को जवानी आदेदे दिये) चीफ सिक्पौरिटी आकिसर नोवोने विभिन्न 
प्रदेशों का काम देखने वाले स्पेशल ब्रांच वालों को--जो विभिन्न श्हूरोमे 
इटेलिजंस ब्यूरो कौ शावाए थी--अदेश भेज दिये । ये आदेश पुनिम अधि- 
कार्यो के मार्गेददानि के लियेये। आम्‌ धारणा के विपरीत, संजय के लिए सुरक्षा 
कीर्वसी ही ग्यवस्थाकी जातीथी जैसी कि मुख्य मंत्रियोकेलिए। एक बाततौ 
यह किं मुख्य भंत्नियो के साय कोई "एस्कोटं कार" नही चलती लेकिन उनके अगे 
पाडलट कार चलती टै! प्रधान मत्रीके लिए सुरक्षा का वदोवस्त विलकुल अलग 
होताहै, राष्टूपतिके लिए कौ जनि वाली व्यवस्था से भी अलग । 

उत्तर प्रदेशके सय म्री नारायणदत्त तिवारी एक पसे आदमी की वैहतरीन 
भिमालभेजो वितो वडी समभदारी की करतेये लेकिन उनका आचरण 
१ सफदरजंग रोड कौ नौकरी भे लगे हए एक मुस्तंद कारिदे की तरह ही था । वह्‌ 
आचि र अपनी हृदं से इतना अगे क्यो निकल गये ? 

"ए० आई० सी° सीन्कौतरफप्े बस्माजीने एक गती चिट्टी मेजी थी 
फिहम लोग संजयजी के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो करे। इसनिए जव वह्‌ 
उत्तर प्रदेश आया तौ दर जगह्‌ ग उसके साय गथा । इनके वाद एकं ओर चिद 
अग्पीकि इन्दिराजौनेकदादहै किम लोग हवाई अड्डे पर संजय का स्वागत 
करनेन जाया करे । लेकिन सायही हमसे यह भी कहा गयाथा कि वह्‌ बहुत 
वद़ी-बडी भीड़ जमा कर सकता ह इसलिए हमे उसके साथ रहना चाहिए । खुद 
उसने भौ एतराज क्रियाकिंउसे सरकारको कोईमदद महीं चाहिए, फिरभी 
उसफे लिए सबकुछ किया जा रहा या । अखवारो में छपता था, टेलिविजन पृर 
दिषाया जाता था । वेह्‌ मव-~कुछ जानती थी ।'" 

“कया जाप समभि है कि यह्‌ सच-कुछ ठीक था 2"? 

"सिद्धत क हिसावसे देखा जाये तौ शायद ठीक नही था, लेकिन व्यवहार 
भे, आपकी मालूम ही है--रुरना ही पडता था 1” 

न्केया आप डरतेये ?” 

तिवारीजी चुप रहे । 

“क्या आपको यह नही मातूम थाकिहर्‌ तरफ गडवडी ष॑दा होती 
ह, किलोगोमे नाराजगी वद रही है, कि काग्रेस न्ट होती जा रही है ?" 

वमगवानके लिएआप मुकेपं यादूसरे लोगों कीतरहुन. 
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इतना था किं उनमें से कुछ पर धव्वे लगते जा रहेथे 1 


१८ जनवरी को इन्दिरा याधी ने चूनाव कराने कौ घोषगा कौ} 
भदरूनीि मजबरुरी ओौर बाहरी जरूरत दोनो ही कौ वजह से उन्हे एेसा करना 
पडा ज॑साकि उनका तरीका था, उन्होने राज्यों के मुख्य मंत्रियो, अपनी 
कँवितेटके मंत्रियोंया गृहमंत्री, किसी से भी सलाह. नदी ली, यहां तक कि 
रष्टूपति फल्दटीन अली अहमद तक से बात नही की, जैसा कि रप्टरूपति ने खद 
बादमेंसंकेत दिया) श्रीमती गधी ने डिक्टेटरशिप कौ लोकतंत्र के साथ मिला 
देनेकीकोरिशकी धौ । लेकिन उनको कामयाबी नही मिली । उपर-ऊपर शांति 
थी, नेकिन अदर-अंदरतुफान उमड रहैये। काप्रेसकोतो जँसेमूर्च्छासीा 
गयी थी, लेकिन जनता मेँ हलचल थी । 
विनोवा भावे तक जून १६७६ से इमर्जे्ती हटा लेने का अनुरोध कर रै ये। 
अपने मौनव्रते के वपं क दौरान इमर्जँ री को अनु शास्तन पवं कटकर उन्दीने उसका 
जो समर्थन क्रिया था उसकी वजह से उन्हे सरकारी संत कहा जाने लगा था । सच 
तो यह्‌ टै कि आचार्यं विनोवा भाविने श्रीमती गाधी का इस हद तक समर्थन किया 
था कि २५ जून १६७५ से पहने उन्होने यह सुव दिया था कि वह॒ जयप्रकाश के 
साथससूतीसे पेश भा सकती है क्योकि वह्‌ अराजकता की ओरले जाने वाले 
मांदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन छ महीने वाद ही खुद विनोवा भावेके 
साय बडी सस्ती का वर्तव किया गया । उसके बाद उन्होने इमरजेंसी हटाने का 
बिलकुल ही विपरीत नारा दिया। अडरग्रांउड छपे गये एक पं मे इसका बहुत 
सजीव चित्रण किया गया था। छ 
# ११ जून को पु्तिस ने विनोबा भवि के आश्रम परदछापामारा 
ओर बडी देर तक एक-एक चीज की तलाशी ली । वताया जाह. 
कि भूदान साहित्य (उनकी पतिका भत्र) की २५० प्रियां जन्त 
कृर ली गथी । यह्‌ विनोबा भावे मौर उनके अनुथापियों के लिए एक 
चेतावनी थी कि अगले महीने जब उनकी भीटिगहोत्तो वेड" 
(शाब्दिक अथं "पागल" मंडम डिक्टेटर का संक्िप्त श्प--अनु०) के 
मामलातमे टाँग न अडर्ये, इस तलाशीके दौरान हजारो विफरे हए 
“ अवुयायियोंको ८ ने माश्रम के पासनही भने दिया। 
उस समय श्रीमती गांधी सोवियतसथ कीयात्रापर गयी हुई थी। उनके 
लौटने पर जव सीताराम केषरी उनसे मिनेतो उनको इस धटनाके वारेमे 
चताय्रा। श्रीमती माधी नेकहाकि उन्हे इतके वरेमें कभी मालूमनहीथा 
ओौर वह यह जानकर बहुत परेशान थी । उन्होने क्या किं राज्यों कौ सरकारे 
अपनी मनमानी करतीर्हु ओर जब लोग पृतेरहतो कट्‌ देतीहैकिप्रथन मंत्री 
फाआदेश है! सित्तंनर तक आचायं विनोवा भवि इमजेशरी लागू रहने फी वजह 
से इतने येन हो उठे कि उन्दने गो-हत्या पर पावंदी लगाने फे सवाल पर अनशन 
कर दिया। श्रीमती गाधी पर प्रभाव तने कौ योजनाकंएकदहिस्सेकेखूपमे 
गुद सेमद-सदस्य संजय से मिते । 
म्म लोग उन्हे मरने नही दे सकते, उन लोगों मे कटा । 
"ई बुदा उठकर ध्रमको दे दे ओर हम युटने टेक दे 7“ संजयनेहमेलाकी 
तरह वड़ो वेरहमो के साय कहा “फसाहीरैततो हम सरकारही क्यो न उन 


= 


हवाने करदं 1 मस्तेर्दतो मरं! 
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“उन्हें कोड ढा आदमी नही कहा जा सकता,” स्रंसद-मद्‌ 
॥ । '्इसदेशमदोही लोमोंने राज किथा है--राजा्ओंने . 
ने । अगर इनमे टक्करहूर्दतो हार हमेशा राजाकीषहीहोगी। _ 
“नही संजय ने कटा, “उसका इंतजाम ममी कर लगी ” 
आचाय भावे कौ सेकरटरी निर्मला देशपाडे ने वंसीलाल का रं 
करमे कौ कोशिश की, तेकिन बहे रल से मस नही हुए । “ वहुत-े ` 
रहते दै! जब मोरारजी ने गुजरात मे भूख हडताल की थी उस वव 
५५ ुटमे टेककर गनती कौ थौ\ अव हम दुवारा वही गलती 
वाने 1" ॥ि 
जघ एक प्रतिनिधि-मंडल प्रधान यत्र से भिलने गया तौ उन्होर 
व्यक्ते कौ । सच तो यह दै किदो महीने वाद उन्होने अपे उपर ` 
सेकोर्‌ वधन लगाये विना बडे गृढ ढग से आचायं विनोषाभवि ` 
सदेश मेजा । सीताराम केसरी २१ दिक्षवरको उनसे मिलने सा 
उनके दफ्तर मये जौर उन्हे व्ताया कि वह्‌ आचायंभावेसे मिलने 
त्रिना यह्‌ कटे हुए किं यह्‌ वत्त वह्‌ खासतौर पर त्रिनोवाजी के पच्‌ 
वारी है, उन्होने कटा, “आद्र चुनावौको कव तकः टार 
केषयै ने वताया, “जबर २३ तारको विनोतराजी के 1 
उन्हे एक छोटा-सा पर्चा गिखङर--वह अभी मीन-बरत धारण क्रि > 
सूचमादी क्रि चूनाव्‌ ने वति । वह्‌ भव तक इस बात से वहते ट्‌ 
यह्‌ वाते स्पष्टथीकि इन्दिराजी संजयसे प्रभावित नहीभथी क 
चुनाव बिलकुल ही नही चाहता था ।"* भ 
्घोषणास्षेदो दिन पहते संजय ने मुभमेकहाथा किचुनावर 
नारापणदत्त तिवारी ने कहा, <मैभी चुनाव कराते केिलाफथ्‌ः 
नही किम लोक्तंभ के खिलाफ हे, वस्कि इसनिश यह उसके {^ ` 
वक्त नही था । हमने कु रेभे कदम उटाये थे, जिनके वि जनता. . 
वेन थौ, धैकिन दस तरह के काम संसदीय योक्वंवमे होही नट्‌ 
यह विनकुल वसी ही वात थी जसे कोई मरोज इतन कै ६ भ_ 
बारह इञेदशन लगते दं । आव उसे आठ इजेक्शन तो लगा दे, जिन्‌ 
दद हो । फिर अचानक, जव सिकं चार रह्‌ जये, तो अप वाकीके., 
मरीजकीःरायपरद्ोडदे। बया वह्‌ उनके पक्षमेंदायदेगा ? ह, 
वह करेगा, होभियोवेयी या क्रिमी दूसरी दव(ते 4 चला लुग 
तकलीफ वर्दश्त नही करना चाहता । हम वुनावके लि ४ = 
यै ~ ई _ 
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एक एसी ओरतके वारे मे, जो जान-वभकर वहत बडे-बडे दव लगकर 
जुभामेतने कौ आदौ रही हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण केवल कल्पना पर आधा- 
स्ति मालूम होता है । वह्‌ अच्छी तरद्‌ जानती यी कि वह्‌ क्या चाहती है । इन्दिरा 
गधी अपने काम करने के ढ'ग के लिए जनता कौ मजरी, भपने वटे के लिए राज- 
नीतिक वधत भौर अपने मनचाहे ठंग से रासन करते रहने का निरंतर अवसर 
चाहती थीं । वह्‌ अगर यह्‌ दिखा देती करि निरकुण शासनकेदौरकेवएदभी वह्‌ 
चुनाव जीत सक्ती है- जसा कि कोई भी देश लभी तक नही करपायाया,या 
उसेरेसाकरे का मौका ही नहीं मिला था--तो उन्दे अपने देश मे भौर विदेशो 
मे आलोचना का सामनान करना पडता। अगर वह जीत जाती तो वहे उस 
गरोहुसेचटकारापा जातीं जो उनके चारो ओरजमाहो गयाया, जिते साठे 
खुद अपनी पदा की हुई मसीवत कहते है । यह कोई नयी बात न होती ! ज्यों 
ही उनके मपने राजनीतिक तकायो के सिएइन लोगों का कोई इस्तेमाल न रह 
जाता वह इनसे भी उसी तरह पीटा दंड लेती जिस तरह उन्होने दुसरो से पीडा 
चूडा लिया था। 
उन्होने धीरे-धीरे दील देना शुरू कर दिपा था । जयप्रकाश नारायण नववर 
१६७५ मेही छोड़ वि गये थे, उसके बाद चरण्‌ छोड गये, फिरवीन्‌ 
पटनायक ओर इसके वाद एक-एक, दो-दो करके दूसरे लोग भी छोडे जाने लगे । 
माच १६७६ काग्रेस मौर विपक्षके वीच समभौते की वातचीत कौ कुछ चर्चा 
सी लेकिन कोर नतीजा नही निकला क्योकि वह ठेसा चाहती ही नदी यी । यह 
विपक्ष को कमजोर करने कौ एक चाल थी । उन लोगो का मनोवल वहत टूटा 
हमा था, हालांकि जयप्रकाशको इस वात का पूरा मौकादियाजारहायाकिवह्‌ 
पिप्षकी एक पाटी वना तेने कौ तरकीवे करते रह । श्रीमती गाधी का तकं यह्‌ 
थाक्थिलोग कांस की संगठित ताकत को कभी चुनौती नही दे पायगे क्योकि 
उक पास पसे मौर आज्ञाकारी कार्ंकत्ताओ की कोई कमी नही थी । 
मई १६७६ में यूनुस ने श्रीमती गांधी से कहा कि सेसतरशिप से कोई फायदा 
नदीहो रहा है । उन्होने वात तो मान ली लेकिन हुआ कुछ नही ! जुलार्ई मे एक 
यार फिरयूनुसने इसके वारे में तकं देते हए एक वहुत लवा नोट तयार करके 
भजा। इत सवाल षर वहस करनेके लिए एक मी्टिग बनायी गयी जिममे सभी 
मंवेधिते अफसर मौजूद धे \ विद्याचरण शुक्ला ने कहा कि कनाडा जाने ते पहने 
ह इसके वारे मे मागंदर्शक हिदायते जारी कर देंगे ओर वहां से वापय लौटने पर 
मेमरशिप हटा लेगे । वापम लौटने पर उन्होने सिफं विदेणी प्रकारो पर से मेसर- 
गप हदयी । युनक्त ने वितकुल माफ कहु दिया करि यह तो सरासर मजाकदटैकि 
देम अपने अद्वार वालो कोतो सजादे गौर वाहरके लोग फायदा उटाये। 
श्रीमती गाधीने कहा कि वह यूनुस ते सहमत है, लेकिन जसाकि हमेशा होता 
भायाधा, नतीजा कुछ ओर ही निकला 1 संस्रशिप चुनाव कराने कै णेलानके 
वक्त तके नही हटायी गयी । 
सूफिया विमागकी सटाके अनुमार वह्‌ २८० सीट आमानौ से जीत 
सक्ती पौ, वरयोकि फमल बहुत अच्छी होने वाली यो । एमी हालतमेंतो चुनाव 
केरानेनाही ठीकथा। श्रीमती गाधी को जनतामे जपने भरोसे का विश्वाम था; 
अर चुनावकी नुनौती देने की एक वजह यहभी थीकि उन्दरे यक्रीनथाकि 
संजय जीत जायेगा । वह हमेशय से चुनाव कराने का विरोध करता आया या, 
नेषन चुनाव मे खड़े होने के चिलाफ नहीं या । 
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फरवरो के आरंभ मे जो राजनीतिक वातावरण था उपे पहचामते हए यशपाल 
कपूरने मजय से कहा, "भैया, चुनाव फे लिए न खड होना 1" 

“वपो ?” नंजय ने कहा, “हद-ते-हद हार ही तौ जाङधेगा ।” 

"दशके बारेमे इस तरह नही सोचना चाहिए । अगर पालियामेट मे भना 
ही चाहते्ये तो हम लोग किमी उप-वुनाव मे भौ तुम्हे ला सवते द ।" 

"लेकिन म कंयो न लड" ।"" 

“पिछली वार उन्होनि मारुति का कट पडा क्रिया या, े।कन उस वक्ष 
इन्दिरा लहरी इमलिषए्‌ कु नही हुआ} इम वारवे मां ओर वेदे फा वा 
घडाकरगे भौर इस वार कोट लह्र भी नही है । 

१५ फरवरी को रायवरेती जने से पहले यशपाल ऋपूरने प्रधानमंशरीतै 
पूषा, “मापने संजय के वारेमे क्या फंसना त्याह ? मनै उनसे कददिपारैफि 
यहु चुनावमेखडानहौी।" 

"नही," श्रीमतो गावीने कद्‌, "वह्‌ महू करार फ्रि उपङे धिरक 
द्रतनी वात कही जाती रहै, उपे उनङ् जगावदेने का मौका मिलना चाहिषे 1" 

फरवरीमेदही धीरेद ग्रदयवारीने मो, जिन पर संजयको वहृतेभरोमाभा, 
उससे चुनावमेन यड़ेहोनेको कहा) 

"अपि यहु वात कंतेकह्‌ रदे?" चिद्ो नौजवानने उन्दै फटकार्‌ दिपा। 
भाप राजनीति रे बारेमे क्था पतादै?" 

वतो यही वताद्‌ हू जो लोग फते है, द्वारी ने कृषा “अगद नुम 
माराजहोतिहो तोरम अपने कपडे-नतते ममेटकेर चल। जता हू, मु क्या लेना- 
दैनाद्रम यातमे ?"" 

पन्दिरा गोधीने आश्रौ यक्त परमंजय यौ रामेबरेनी यानी अपनी सीटमे 
पितो हद भमेठो की मोदने यह्ाकर दिपा। संतदनके मुछ मदर्म्यो यौ यह्‌ धारणा 
फिअगरगंजयहारभी जपेितोश्रोमती गाधो मौ फो अफगोग नही होगा, दग 
शमभ्पाये माय श्रीमती गाधो के मगाय मेः पयार्थं मूर््ा्निगे नदी उन्न टूर 
धीवत्ियष्‌ आद्तंवादिर्योका आनिरोमहाराया। वेभगममाचेचवियःु 
निभो सरह अधने येरेमे अनगहो जें तारि उन्द्‌ चुनपिमे प्रभारमै दौ 
पृषठक्लयेफापिन जाये। 1 १ 

जयश यौटनेका सवात अदातो तुव करपरिम षा पष्ट ममानार्‌ 
ष्ारोनेमे पारेमनो अनुमान समाया जाताय टी निषक्ता, लगन 
दजह्मेदुरानी पीके मेताभो मवष्मधोम जीर गम्मा पदादा । गोरदी 
अिदिगनने वादस, जहा प्रधन मनोने दरस मामो निदु मामी 

मारोद. मूर कठेन परदीङि कोम दुक भोति, रा (दिष्‌ 
हम नित्‌ कद कमो मे पार ष्टन्‌. ्निनिनेगपीका 1 ५ 
श्रादमापे य पनूवी सोना से हदरप्कुगर वप्ेन को दारादि ति । 


कय दिर विमिमर्मा जददीरयदम नाग टिर्द पनि नरद 
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ब 4 
१५९ . दरद दरदो कद्‌ 


जगजीवनराम के धीर्न का वाध उक्ष वयत टूट ग्या जव गक कागेसने 
२०० सीदे मागी ! उन्होने महमूत पिया फि बडी चालाकी से अगली सदमे 
उनके ममक को उनकी दा्तविकः शवित के अनुसार सीरे नही दी जायेगी; 
उन्होने यह भी मदमूग फिया कि हर मौकं पर उनवन जिस तरह अपमान किया 
जारहा धावहुअव वर्दश्तके वह्रहो गयाथा, ओर यहकिअवकात्रेसमे 
उनके लिए फोई भविष्य नहीथा। हमरजँसी अभी तकलगी हई थी । उन्होने 
{फरवरी को वड़े णात भाव से श्रीमती याधी से कहा कि इमरजेंसी हटा नी जानी 
चाहिए 1 उन्होने वात को टालते हृएधीमेस्वरमे कटाकि वह गृहु-मंत्रालयसे 
हम सवानके वारम छानवीन करने को कटहेमी । अगले दिन जगजीवनराम मे 
न्निफं कास छोड़ दौ वल्कि वह्‌ उनके पे से भी निकल गये । उन्होने वहगुणा 
भौर नंदिनी सत्मथी के साय मिलकर काम्ेस की टक्कर पर काग्रेस फार ठेमो्ेसी 
की 1 की ओर चुपचाप लोगों के काग्रेस छोडकर निकल आने की प्रतीक्षा 
करने सगे । 
इसके वाद तो धीमती गांधी का इमजेी के दांव-पेच का पुरा किलाही ढह 
गया । तीन वातं फ़ोरन साफ़ नजर आने लगी । श्रीमती गाधी कौ पुराने नेताभौ 
की मिन्नत-बुगामद करके उन्हे अपने साय रखना था ओर पाटीं के मामलों मे उन्हे 
फर उनका उचित स्यान देना था; उन्हे खुद अपने रवयेमे कुछ नरमी तानी थीः 
ओर उन्हे संजयकेवारेमे कुछ करना था । उस वक्त तक सारे अखवार, जिन्होने 
दवारा अपनी आजादो हासिल करली थी, विलकुल क्ताबरुसे वाहरहो चुकेथे। 
लेकिन सच्चारईके साथ! जो वरवे छाप दहे ये वे एेसा लगता था कि सौधे तवे 
पर्ने आ रही ह--उनमे जनता के गुस्ते की गर्मी थी। पहली वार इमजेसीके 
अंधेरे पहल्‌ परसे परदा इट रहा था। श्रीमती गांधी की उम्मीदो के खिलाफ, 
विपक्ष के सारे नेता देखते-देखते मिलकर एक हो गये, बहुत वडी हृद तक उस एकता 
कौ वजहसे जोजेलमे कायम हुई थी । लोग जनता पार्टीकी मीटिगमे उनलोगौ 
को अपनी श्रद्धांजलि अपित करने के लिए अपने-आप ही अये, जिन्होनेजेल की 
मुमीवते भेली थी । काग्रेस कौ मीटिगमे भी लोग आये ये लेकिन वृदे मनमे। 
जव जगनौवनराम ने कारे छोड दी तो लोगों ने महसूस किया कि वे अपना भय 
व्याग सक्ते है । उस्त दिन काग्रेस कौ कत्र खुद गयी थौ । 
“भेडम," इटेलिर्जेस व्यूरो के प्रधान डी° सेने प्रधान मत्री को वताया, 
मुभे डरहैकिमापदहार जायेगी |" 
अभेी मे मंजय के विलकुल शाही चुनाव-प्रचार्‌ ते गाववाते उससे इतना 
अधिक द्र हो गये जितना उसने सोचा भी नही था । मने एक मुस्लिम मव मे उसे 
पदयात्रा कसते देवा । बह घवराया हआ लगता या ओौर इतनी तेजी से चलता था 
फिलौगरखडे घूरते रह जाते धे ! जिस दिन जगजीवनरामने अमेठीमे एक मीध्गि 
मेँ भाषण दिया उस दिन संजय क लोगों भौर उत्तर प्रदेश पुलिस के सस्र 
कस्टवुलो के वीच टकरुर हुई । जव पुलिस वाले गुस्से मे आकर उसका घेराव 
कएने गौरीमंजकेरेस्ट हाउस पचे, जहाँ वह ठहरा हमा या, तो सजय के हाय 
पराव पून गये ओर उस्ने मददके लिएओम मेहता को टेलीफोन किया । इसी 
मक्त सोमा सूरक्षा दल के प्रधान अश्विनी कुमार के आदमी उसे वाने के लिए 
पहुचे तो उनके साथ भौ उसका वरताव कु ज्यादा, भलमनसादते का नही था । 
आखिरकार श्रीमती गाधी ने स्वमोको वहाँ भेजा \ वह अपने हवाई जहाज पर 
चठेकर वहां पहुचे भौर किसी तरह संजय क्ये शात करने मे सफल हुए । 


चाँद काअधेरा चेहरा : १६७ 


चूनावकेलिएजोपैसाजमाक्रिया गयाथा उसमे सेकृछततो २कुशकं रोड 
चुनाव लड़ने वानो के वीच र्वा दिया गया था; वहाँ चाग तरफ वहत्‌ मज 
घेरार्वाधदिया गया था ताकि कोई आसानीसे अदरनजासके भौर किसीः 
वहो की वातो का पतान चल सके! रोज १ सफदरजग रोड ते वहाँ टन: 
एक डिम्बा लाया जाता था ओर पौ० सी° सेटी राजनीतिक जरूरतमदोको 
घंटे तक पैसा बौटतेये। 

उसौ छीटी-सी टोयोढा मोटर की मदद से यह्‌ बदोवस्त क्ियाजा रहा 
क्रिअगि चलकर फिर किसीदिन लडाईजारी रखने केलिए यह पसा सुर 
रहै । इन्दिरा गांधी उन लोगो मेते नही जो भासानीसे हारमानने। 


` रिप्पणिरयां 


१. राजनीति के क्षेमे आ जाने वलि पत्रकारके लिए इससे बड़े संतोपकीव 
ओरक्यादहो सकती है कि उसे सूचना तथा प्रसारण-मव्रालय काकामसं 
दिथा जाये, जहाँ अगर आदमी चाहे तो अपनी सत्ता का उपयोग सूरण 
कै साथभी कर सकतादहै ओरनासममी से उसका दुरुपयोग भी कर सक 
है । लालकृष्ण अडवाणी ने यह्‌ दुःसाध्य लक्षय प्राप्तकर लिथा है! उनः 
जन्म कराची (जो भव पाक्स्तानमे दै) १६२७ म हुभा था। उम्हं 
एक पत्रकार कौ हैसियत सेकाम किया लेकिन १६४२ से १६५२ त 
राजस्थान मे राष््रीय स्वयंसेवक सघ का संगठन करते रहै । १६५० मे ठ 
जनसघमे आये भौर जल्द ही उसके उच्चतम पदो पर पटच गये; १६६. 
६७ मे वह्‌ उसके उपाध्यक्ष रहै गौर १६७३ मे अध्यक्ष चुने गये । १६६७-७ 
भे वह्‌ दिल्ली की अंतरिमे मेटरोषोलिटन कौसिलमे जनसंघ के नेताथ, जिस 
वाद वह राज्यसभा के सदस्य चुने गये । जव १६७७ मे जनत पार्टी ने सर 
काभारसेभालातो वह्‌ सूचना तथा प्रसारण के कंट्रौय म्री वनये गये। 

.ए० एन० रे इस समय र्ठ वपं के ह ! अप्रेल १६७२ मे सुप्रीम कोटंफेती 
जजों, जस्टिस ग्रोवर, हेगडे ओर शेलात, का हकं मारकर, जिनकी वाः 

उनसे पहले आती थी, उन्हँं भारत का चीफ जस्टिस वना दिया गया । सं 
छलांग लगाकर उनका न्याय-जगत कै सर्वोच्च पद पर दस तरह्‌ पटच जा> 
विवाद का विपथ वन गया । इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने से पहले, जिस प्रव 
१६७७ तक रहे, वह्‌ कलकत्ता हार्ईकोटं के जज मौर सुप्रीम कोटं के जजये 
मुजीगुरंहमान वाग देश के जन्मदाता ये । पाकिस्तान मे अवामी लीग: 
नेता की हैसियत से उन्होने पूर्वी बंगाल के लिए अधिक स्वायत्त भधिका 
प्राप्त करमे कैः कई विफसे भरयत्न कि अर अंत मे १५ माच १६७१३ 
एकेतरफा तौर पर स्वायत्त सत्ता की घोषणा कर्‌ दी 1 पाकिस्तानी दमनं ¦ 
फलस्वश्प पूरे उपमहाद्रीपमें आग भड़क ठी, जिसमे भारत की विज 
हई ओरर्वागलादेशं एक नया देश दन गया। केवल तीन ही वर्पवा 
अगस्त १६७५ मे शेख मृनीडरहमान की, जिन्हे उनके देशवासी बहे स्नेहः 
येग यंधु कहते ये, नदी निदेयता से हत्या कर दी गयी, भौर उनकैः साथ 
भमभम उनके पूरे परिवार को भी मीत के घाट उतारदिया मया। 

४. प° एन० मिह्‌ का जन्म १६३७ मे विवा (उत्तरप्रदेश) मे हुमा 


ए, 


~ 


^ चादकाअंधेराचेहरा ‡ १६। 


पेमा लगता है कि उमके भाई राजीवने, जो दिल्नीयेरैडा बड़ी चितामे 
यह सवव देख रहा था, यह महसूस किया कि स्थिति को ेभालने के निद कौट 
सर्त कदम उराना होमा । वह्‌ पौण एन० धर के पाय गया । मगर जतताकेः 
वीच मुह्‌ दिखाने लायक रहने के निष्ट संजय फो पाटी से निकाल दिया जायेतो 
कसार ? दमक वदुर थस्रर पडेगा) प्रधान मत्री दौरेपर थी; छरनेरनेमे 
मपरं स्यापित किया । ठेसा लताया फि बहुभी इस वातमे कु-कुख सहमत 
मी । जव वह्‌ लौटकर आयौ तो उन मालूम भा कि स्जय, जार है, इमे 
चनिएतेयारनहीहै। डर इस वत्ति का था विः अगर संजय जीत गयातो गोप्रेसवे 
बहुत-ते मपद-मदस्य यह सोचकर पार्ट छोढदेमे किमतदमे मजयके रहनेमे 
उनकी कोई दैत्ियत नही रह्‌ जयेमी । वोट पडे से प्तीन-वार दिन पृहुते इस 
तरह की कुछ चर्चा चलौ यी करिः वसीलाल की निकाल दिया जाये भौर संजयसे 
कहा जाये किं वह्‌ अमेठी के चुनाचसे हेट आये । सेकिनि इस परभी समल नही 
कियागया। 
इन्दिरा गाधो वौखला उदी । उन्होने रष्टृपति से, जो मलयेशिया के दौरे पर 
ये, वापस ओ जनिको कहा) उन्दे चृनावो फी घोपणा पर हस्ताक्षर फरनेये। 
श्रीमती गाधी उनके पस फौटम सलाहूतेने प्टूवी।) रातकै ° व्जेयेमौर 
यताया जाता है कि वेगम आविदा ने उनसे कहा किं रष्टूपतिसोनि चने गये दै! 
श्वीमतौ गाधी ने कहा, “काम वहतत जरूरी है ^ जव वहं राष्टृपति से मिली तो, 
चटा जाता है, साष्टृपतति ने उनसे कहा कि वह्‌ वच्ची जैसी याते न कर । "हम कल 
यात केर सवतिहै।' 
बगल दिन सुबह ६ वजे फखरुदीन अनी अहमद का देहात हो यया । रेल 
भप्रालेम कै भूतपूर्वं क्रीम राज्य-पपरी मुहम्मद णी कूरंशी ने भाव-विह्वन होकर 
अपने भाषण म कहा, "वह्‌ दिल फा दरा पडनेसेनही मरे, उनका दिन दुट 
गयाचया 
इन्दिरा गाधी का सोचने का ठग अव उस हालत मे पटच चुका था किः, मुभ 
शूरा यकीन है, अगर बेह परिस्थितियां अधिक अनुकूल पाती तौ मार्शल-लाभी 
लागू कर देती । वह जानती थी त्रि नौसेना की भूमिका बहुत महत्व नही रखती ( 
वायु-सेना परध्यान दियाजा सकताथा परवह भी सेनाका तनां निर्णायक 
अगमेदी था कि उनकी सना को वनाये रखने मे उनकी सदाय कर सक्ता । 
युनियादौ महत्वे थल-सेनाका या! वोगला देशके युद्ध के दौ" 1 फीत्ड माल 
एन्० एच ० एक° त° मानेकणा ने यह्‌ महमूस किया या { नह्‌ सेदजनक वातत 
थी कि राजनीतिक नेनुत्व में कोई एकोत्मक प्रणानी नही र । उन्होने ममते कहा 
थाकरियुद्धके दौरान पूरा नियत्रण प्रधानमव्रीके हार्थो भे रहना चाहिए) पट 
यातसेनाकेवरेर्मेभौरभी सथथी क्योकि उसकी रचनामे इतनी विविधता 
होती दै । वह्‌ जानतती थी कि जनरम टौ° एन ० रना राजनीति स इतने दररदक्रि 
उन्हे राजनीतिकेक्षेत्रमे खौचकर लाना अमंभवदै। जीर एकवार अगर्‌ सना 
केमृहकोखनसयगयातोच्छेकादु मे रखने का कोई उपाय नही रह्‌ जायेगा \ 
२० मां को नुनाव के पूरे नतीजे आने से पह ही, जिनमे कोग्ेस का विल- 
मूल सफ़्ाया हौ गया, रायनरेली मे स्वय इन्दिरा गाधीकीहारकीख्करमे 
भारतीय इतिहास की पूरी दिशा हौ वदल गमी। ॥ 
इन्दिरा गाधीने दो दिन तक दुस्तीफा नही दिया। २२ मांक एक वु 
सुरत टीयोढा मोटर पर टीच के डिव्ये ल्ादे जाते देखे गये, जिनमें शायद पता थी 1 


१६५ : इन्दिरारगाधीकेदोने्हरे 


चूनावके लिए जोप॑साजमाक्रिया गयाथा उसमे सेकुछतौ २कुशकरोडमे 
चुनाव लडने वानो के वीच वाट दिया गया था, वहां चागो तरफ बहुत मजनरूत 
धेरा्वाँध दिया गया था ताकि कोई आत्तानीसे अंदरनजास्के गीर किसीकी 
वहाँ कौ धातो का पतान चल सके। रोज १ सफदर्जंय रौढडसेवहांदीनका 
एक डिन्दा लाया जतत थाजौरपी०सो° सेठी राजनीतिक जरूरतमदोकीदी 
घटै तक पैसा वाटते ये। 

उती छोटी-्ी टोयोटा मोटर की मदद यह्‌ बदोवस्त कियाजा रहाया 
किअगि चलकरकफिरे किष दिन तडाहजारी रखने के लिए यह पा सुरक्षित 
रहे । इन्दिरा गांधी उनलोमों मेसेनहीरहनोआसानीसे हारमानलं। 


टिप्पणियां 


१. राजगीति केक्षेत्रमे भाजाने वाले पत्रकार केलिए इससे बड़ संतोपकी बात 
ओरक्याही सकती है कि उसे सूचना तथा प्रसारण-मत्रालय का कामसोप 
दिया जाये, जहाँ भग्रर आदमी चाहे तो अपनी सत्ता का उपयोग सूम-बूभ 
कैसायभीकरस्कताहै जीर नासमकी से उसका दुरुपयोगं भी कर प्षकता 
दै । लालक्रण्ण अडवाणी ने यह्‌ दु.साध्य लक्ष्य प्राप्तकर लिथा है । उनका 

जन्म कराची मे (जो अव पाकिस्तानमेहै) १६२७ मे हृथा था। उन्होने 
एक पत्रकार कौ हैसियत सेकाम किया लेकिन १६४२ से १६५२ तक 
राजस्थान मे राष्टरीय स्वयसेवक सघ का संगठनं करते रहै) १६५० मे वह 
जनसंधमे आये ओर जल्द ही उसके उच्चतम पदो पर पहुंच गये; १६६९५ 
६७ मे वह उसके उपाध्यक्ष रहे भौर १९७३ मे अध्यक्ष चने गये । १६६७-७१ 
भ वह दित्लौ कौ अंतरिभ मेटरोपौलिटन कौसिल मे जनस के नेताथ, जिसके 
वाद वह्‌ राज्यसभा कै सदस्य चने गये । जव १६७७ मे जनता पार्टी ने सत्ता 
काभारसेभाला तो वह सूचना तथा प्रसारण के केद्रीय मत्री बनये गये) 

.ए० एन ० रे इस समय पैश्षठ वयं के है । अप्रेल १९७३ मे सुप्रीम कोटे के तीन 

जज, जस्टिस ग्रोवर, हेगडे ओर देलात, का हक मारकर, जिनकी वारी 

उनसे पहले आती थी, उन्है भारत का चीफ जस्टिस वना दिया गया । लवी 
छर्नाग लगाकर उनका न्याय-जगते कै सर्वोच्च पद पर इस तरह पटच जाना 
विवाद का विपय वन गया । इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने से प्ले, जिस पर वह्‌ 

१६७५ तक रहे, वह्‌ कलकत्ता हाईकोटं के जज ओर सुप्रीम कोटं के जज ये। 

मुजीवुरंहमान वाग्रला देश के जन्मदाता थे। पाकिस्तान मेः अवामी लीगके 
नैता की हैसियत से उन्होने पूर्वौ केगाल के लिए अधिके स्वायत्त अधिकार 
प्राप्त करने कै करई विफल प्रयत कयि ओर अंत मे १५ मार्च १६७१को 
एकेतरफ़ा तौर पर स्वायत्त सत्ता की घोपणा कर दी पाकिस्तानी दमनके 
फलस्वशूप पूरे उपमहाद्रीप में. जग भडक उठी, जिसमें भारते की विलयं 
हुई ओर बंगला देश एक नया देश बन गया । केवल तीने ही वर्ष बाद 
अगस्त १६७५ में शेख मूजीवुर्दहमान की, जिन्हे उनके देशवासी बडेस्नेहसे 
बेग घंधू कहते थे, बडी निर्दयता से हृत्या करदी गयी, भीर उनके साथी 
लगभग उतके पूरे परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया गमा। 

४. पी° एन° नह्‌ का जन्म १६३७ मे वलिया (उत्तरप्रदेश) मे हुमा या! 


ह| 


नि 


+ वादका अधेरा बहरा : १९६ 


हिद मजदूर सभा के अध्य है। १६७७ मे वह जनता पार्टी के टिकट पर 
दिल्ी को मेद्रोपोलिटन कसित के सदस्य चूने गये । बह डिधा 
अनफिनिरद रेवस्यूशन (भारत की अधूरी छं्ि) पुस्तक के लेखक है । 

५. उत्तसी जमेन दी०वी० के डो० आर० क्रानजूकरं तया डी° आर० शालीन 
को २६ त्ितंवर १६७५ को दिये गये एक इंटरव्यू मे। 

६. जनतापार्दी कौ सरकारने समाचार मे काम-काजकी जांचकेलिए एक 
कमेटी वनायी है, जिसको रिपोट के आधार पर दस ंस्या के भविष्य का 
फ़ सला क्रिया जायेगा । 

१०.एक ठाकुर परिवारे १९१६ मे सागर (मष्ट ८ भे जन्म तेने वाली 
इस साहसी कन्या का विवाह एक ेमी जगह हमा जहां इतिहास वनता धा । 
ग्रालियर के प्िधिया शासको का उल्लेख भारतीय इतिदासके हर पृष्ठ षर 
अतादहै। भारतके गणराज्य घोपित कर दिये जाने के बाद उनका मामती 
वैभवतो समप्तहो गणा प्र नाम चलता रहा । जव विजया रजि के पति 
महाराजा जीवाजी राव स्िधिया का देहात हो गया तो वहु चाहती तो राजसी 
पर्पदा के अनुसार एकीत जीवन व्यतीत कर सकती थी ¡ परंतु उन्होने एक 
तूफानी वेग के साध राजनीतिकेक्षत्र मे प्रवेश किया ओर १६५७ मे कापर 
कीभोरसे तीकसभाकी सदस्य चुनी गयी । प्रगति करते-करते वह बहुत 
अच्छी सार्वजनिक वक्ता वन गयीं । डौ.० पी० मिश्रा कै साय अनवन हो जनि 
के कारण उन्होने कांस छोड़ दो । १६६७ मे मध्य प्रदेश मेँ विपक्ष कौ पहली 
सरकार बनाने मे उन्होने आगे वढकर सहायता दी । वह जनसंघ की बहुत 
सक्रिय सदस्य वन गीं मौर इसीलिए उन्हें जेल जाना पडा । उन्हे वेष्पाभो 
ओर हत्या करने वाली ओीरतों के बीच जिस कोठरी मे रखा गया वहु राजसी 
मुष-्चन से कोसो दूर कौ जगह थी, परेतु विजया रजे ने बडे ध्यं से अपनी 
मयदि पर अडिगर रहकर जीवन का यह दौर भी काट दिया । 6 
११. अर्जुनसिह्‌ ने मध्य प्रदेश की काग्रेस की राजनीति मे स्याति प्राप्तकी। 
१६६७ मे वह्‌ हृपि-मत्री, फिर योजना तथा विकास-मंत्री गौरभत मे १६७२ 
मे शिक्षामंत्री बने । इस समय वह मध्य प्रदेश मे काग्रे्ी विपक्ष के नेता ह। 

१२. वयासी-वर्ीय विनोबा भावे महात्मा गाधी के सहकर्मी तथा शिष्यं हँ । गरीबो 
को भूमि दिलाने के लिए उन्होने शरुदान आंदोलेन का नेतृत्व किया । सामाजिक 
दापित्वकेक्षेव मे यह एक क्रंतिकारी विचारथा। वह्‌ निःस्वाथसेनाके 

सर्वोदय आंदोलन के संस्यापक नेता भौ रै । दुबला-पतला शरीर, आंखों पर 
मोटी-सी एेनक; वह नियमपूरवंक ब्रत तया तपस्या का कठोरता से पालन 
करते है। उन्दे एक्‌ दार्शनिक तथा विद्वान केरूप मे मान्यता प्राप्त है 

१३. विजयानंद पटनायक, जौ वीज्‌ पटनायक के नाम से अधिक प्रसि है, रान- 

नीतिकेकषेत्रमे माहसी कार्यो के प्रति उस्ाट्‌ रखने की ख्याति वेकर आशये 


वड रलो = ~ र > + ये र~ न ~ 


शील उद्योगपति ये जव उन्होने १६६१-३ म उडीसा के मुख्य मंत्री के रूप 
मे राजनीतिक कषत्रम एकनये पराक्रमंका वीडाउठाया! १६७२मे वह्‌ 
रोज्यसप्रा के सदस्य चुने गये ओर इस समय जनता पार्टी को सरफारमे 
इस्पात तथा खानों के केन्द्रीय मंत्रो है । लवा कंद, शिष्ट तया पुमंस्छृत, गत्ति- ; 
वानं भौर परिवर्तनशील । 


उमा: 


संजय 


उमा: 


संजय 


उमा: 


संजय 


संजय ; मुम 


परिशिष्टं : संजय गंधो कौ इंटरव्यू 


मापि शराव कै शौकौनदै, इसके यारेमे वहत-पै विस्मे सुननेमे 
अतिदै।... 


£ मतौ विलकुलं पीता ही नदी । शराव तो जाने दीरिथे, मँ तौ कोरा- 


कोना, िम्करा, फन्टा, या दत्त तरह कौ कोई भी नीज मही पीता । 
इसलिए मेरी सममे वही आता कि मेरे उपर पने काटल्मामकमे 
सपापा जाताहै। ५ 

आपकौ रंगरेलियो के वारे मे जौ बफवाषे है उनकी, आपके पयातमे, 
असली वजह क्या? 


: मु मालूम नही, वयोम तो किमी होटल मे शायद ही कभी जाता 


यै भेरामतलेय दह किशायदसालमर कभी एकं बार चला गयामौर 
सोभौ किसी सरे मिलने। शुख-ुरू मे जव १६६७ मे मनि भार्तिका 
कामदुरूद््याथा, तेये दिन-भरमे कम-से-कम सोलह पटे काम 
करता था, कभी-कभी अहरह धंटे ) जव गुलावौदाग मेमेरौ बरक्ाप 
यी. उन दिनो सुवह्‌ भा वे कराम पर चना जाताथामौरश्राम 
तोर्पर्‌ रातको नौ वजे सौकरं आता था~--उसकरे बादर कुष 


` लियने-पठने काकोमकरताथा) मेरा मेतनवहै किः पाच-छः सनि 


तकर्ये नही समभेत्ताकिर्मै किसीडिनिरयाकिसौ पार्टीमेयाक्ही 
भी गया हूं । इधर कुं दिनो से इतना उयादा काम नही करता फिर 
भी लगभग वारह्‌ पटे त्तो करता ही हूं } इसके वाद रंगरेलिमोके पिए 
यक्तं ही नही वचता था। 

अपक रायमे दमकी क्या वजह है करि इस तरह कौ अणवाहे भापके 
वरिम यादा फैनत्ती है ओर आपके भाई यजीवकेवरेमेनही? 


: क्योकिर्गै जो करु कर रहा ह उसके घ्रारे मं उ्यादा भगे उठयेजा 


सक्ते ह। अगरवेमेरे भार्ईूकेवारेमे दु कहना चाहे तो यही कह 
सक्ते हं विः ओोर-असर की वर्जह से उत्ते नौकरो भिति गयी 1 चर, 
ठीक दै,जौर-अकरसे नौकरी भित गयी, उसके बाद ? कुछ नही 1 
लेकिन मेरे बारेमे इस तरह कौ बातो का सिलसिला लगातार चलता 


रह्‌ सक्ता है 1 (१ 
: अपके नारे मे वचपनसे ही तरह्‌-तदहके किस्से ने मै अतेरहैरहै 


खास तौर पर वह्‌ किम्सा जिसमे यह कहा गया है व 
ऊथधमी दोस्तो का एक रोह याजो सिफं मजकैः लिए मोटरं चुराता 
धा] 

ऋवर्‌ जित जमनम मोटर चुराने का इत्डाम लगाया गयः 
उनदिनौर्मकषमोर मेथा मै सम्मता ह किर्मै उससे दो महीने 


९०२ : इन्दिरा यांधीकेदो चेहरे 


मा 


संजय : 


उमा 5 
संजय : 
सभाः 


संजय : 


माः 


संजय : 


उभा 


संजय 


उमा: 


संजय : 


उमा: 


पहने भे वहां था1 उसफै फौरल वाद, जव तकं यह्‌ अफवाह तेबीसे 
पनी, तव तक अँ इग्वंड जा चुका था। वर्म दिल्लीमेयाहीनहीतो 
यहां मोटरे कंसे चुरा सक्ताथा? ८ 


; लेकिन एक व्यक्ति की हैसियत से आप हमेशा बहुत गरममिज्ाज 


ओर जोशीले रहे है । क्या इसकी वजह से कभी आपका प्रधानमंत्री 
से, अपनी सां से, कौई टकराव हु ? 

मेरामांसे कभी कोई टकराव नही रहा । मेरे अपने कुछ विचार, 
उनके विचारमेरे विचारोँसे अलगरै, लेकिनर्मे नही समभताकि 
दरसका मततव टकराव है; यह तो मतभेद है, तौ उसमे क्या हुआ? 
भेरा मततलवहै कि हजासे लोगोसे मेरा मतभेद रहाहै) नेकिनि 
उसका टकराव या उस तरह की किसी, चीज से क्या सेवध ? 

तेकिन अपनी मां के साय आपके मंवध, आपकी रायमे, कंसे? 
देषिये, ग सममः नही पारह्‌ाहंकिर्मै इन्हें किच कोटिमेरवु। 
क्या अपनी मौ के सथ आपकी वहसमे कभी गरमागरमी भीपेदाहो 
जाती? 

कभी किसी भी बहसमें कोई गरमागरमी पैदा नही हृई। उनके साय 
भेसै कितनी ही वार वहस हूर्ईहै क्योकि ्मैयोभी यहसरकरनेका 
काफी भादी हू । लेकिन उसमे कगड़े कौ नौबत कभी नही आती । 

क्या वह्‌ आपकी बात यनी हैया महत्वपूर्णं सवालौ पर आपको 
अपने विचार कुनै का मौका देनी दै ? 

जी हौ, जाहिर है, वह मेरे विचार से मुनती है । पे मेरी बात उस वक्त 
भी वडे ध्यानसे सुनती यी जवर्गे पाच सालका धा, लेकिन इसका 
मतलव यह नहीहैकिजो कुर्म कुता हू वही वह करती भीरु! 


: केया आपके संवध दोस्तीकेटै? 
मनय : 
उमा: 


कु हद तक, हौ 
आपको उनके साय वात करमेमे कोर्ट संकोच नही होता? 


‡ जी नही, बिलकुल नही | 
उमा: 
जय : 


ओर वहु आपको अपने विचार व्यक्त करने से कभी रोती नही ? 
जी नही, कभी नही । लेकिन इसका मतलव यह नही है कििर्मभी वही 
बात कटं जो वह कती है । यह भी मुमकिन दै कि मेरे भाई साह्य 
कोईओरही वात कहते हों। यही सिलसिला बदते-कढते वहम का 
प धारण कररेता है, यस्त इतनी बात है । 

एक विदेणी पत्रकार ने यहा तक कहा ह कि आपकी माँ भपते डरती 
ह । मैने सूना दैक्रि आपने उनके वारे म एक फादन योन रौ है ! 
नै रामभन। हू, यहु सरासर वक्वास है । उस फ़ाडतमे मक्यारयुगा 
ओर यह्‌ फाइन मेरे किंस काम आयेगी ! इनमें से उ्थादातर अफ़वर 
राजनीतिक उदहेश्यसे फंनायौ जाती वेजननाकेदिमागमेयह 
मात विढा देना वाहते ई कि गामनसता केषूपमे सरकारयातो 
दधर-उधरमे सलाह लेकर चलायी जातौ है याफिरे हर काम 
जिलकुल ही मनमाने ढंग से विना मोयै-मममे व्यि जाता ।र्गैमही 
समभता निः कोई भी संमभदार आदमी इस तरह को वातो परध्यान 
देता होगा। 

क्यामापर यह्‌ कहनाचाहो हकिजौसोग इमतरह्‌ कौभातोंपर 


सुजयमांधी कौ श्टरष्य : २०३ 


संजय 


माः 


संजय 


रंजय : 


उमा 


संजय : 


उमा; 


गंज: 


उमा: 


रष्वास करतेटैवे वहीनोग हैजो इन वातो पर चिष्वास करना 
चाहतेरै? 

मै नही समभक्ता कि गिनती के कु पागलो के अलावा को भी दन 
नतो पर य्कीनकस्ताहै, भौरसोभी इसलिएकि इस तरहकी 
बाते पठने मे दिलचस्प लगती है । भारत मे कितनी माए दस तरह के 
किस्म पर यकीन करती होगी क्रि कोई बेटा इस तरह सरासर अपनी 
माकी मर्जीके खिलाफ काम करे? कितने लोग इस बात को मुमकिन 
समस्ते? 

क्योकि वे सममत है किः सत्ताके क्षेत्र मेजाचरण के मानदंड विलगुल 
हौ दूसरे होते दै, जिस तरह पुराने साम्राज्यों के दिनो मे ठेस रानिर्या 
होत्तीथीजो ह्या कर देती थी,याेसे बेटे होत्तिये जो स्िहासन 
हथियाने के निए हर तरह की जोड-तोड करते ये ,..1 


: लेकिन हमारे यहा राजवंशो वारी प्रणाली तो है नही} अगरे इसका 


मतलव यहहै किकोर्ईभौ आदमी किसी पदपर पदहूचने केलिए 
जोड-तोड करसक्ताटै तोभी गतोदस तरह गोड-तोडनहीकर 
सकता । अगर र्म इस तरह की कोई हूरकत करू भ तो यह्‌ वहू तक 
पटुंचने के बजाय वहाँ से निकल जाने का सवसे सीधा तरीक होगा । 


: कधा यह्‌ सचदहै कि आपने अपनीर्मांके विरोध करनेके बावजूद 


मारुति की योजना को आगे वढाया ? 

जब मनि मारुति को शुरू किया था, तो इतने छोटे पैमाने पर उसे शुष 
कियाथाकि्मे नहींसमभताकिसीकोभीउसपर कोई एतराजटो 
सवता था \ जबर्मे किसी वासर मजिन तक्‌ पहुंचा तव तक ममे उस 
योजना पर काम करते हए पाँच साल वीत नुके थे, इसलिए उस 
वक्त उस पर एतराज करने मे फोई तुक नही थी । 


; वात यह दहै कि जब लोग मारुति की च्चा करते है तो उनका मत्तनव 


उस वेत से होता है जव आपने दरअसल फैक्टरी लगायी गौर किप 
तरह ष्‌ विपक्ष के आरोपों का विपय वन गयी । तो उस वक्त वथा 
वह्‌ यह समती थी किं आप अपनी इस योजना को छोडदें? 
जी नही, नही समभताफिदेसौ बति थी । म दस योजना पर्‌ कर 
वर्प॑स क्म कर रहा था इसलिए-यह्‌ तो बहुत मुष्किल याकि उते 
वीचमेही छोड देता! ओर अगररम उसे वीचमें छोड भी देता, तौ 
उमसे सिर्फ थही सायित होता कि उसमे कोई गडवडी थी भौर 
दमीलिएर्भेने उत छोड दिया} 1 
कयां दूस योजना को लाने मे आपको इस वजह से कोई घास 
चुतरिधाए्‌ मिली है कि भप प्रधान मती केवटे? पमी सुषिधाष 
जोदरूमरोकौ नदी मिलती है? थ 
देखिये, लगमग तीन माल से मंसद मादतिवेः दर पहलू कै वरे 
छय्वीत करते कौ कोशिश कर रही है । यगरने कोदयेजा मूविधयप्‌ 
दृषिव की होती, वेदमये को मितौ द यान्‌ मिलती दहो तो उन 
चोमों ने उनका पता जरूर लमा निया होता ओर इन्दे सचमुचेष्युव 
उषासा होता 1 4 
भ्या मपसममनेटै किः जिनलोगोसे आपको वामपा उन्हानि, 


यह जानते हृषु किओ कौन, आपका काम ज्यादा जल्द षर 


२०४ ; एरि्दिरागधीर्दोवेह्रे 


संजय : 


उमा; 
‡ इससे मदद मिती... 
‡ उसमेदेरलगनेमे? 


संजय 
उमां 


सजय : 
2 कोईमिताल? 
‡ जैसे, सामान की मेजूरो का सवाल ले लीजिये । हमने अपना च्यादा- 


उमा 
संजय 


उमा; 


संजय : 


उमा: 


संजय 


द्विप, या अपक अनुभव यद्‌ है रिः कुछ दूरे कारणों मे अपकरे 
रास्ते मे रुकावटे डानी मयी ? 

देये, आमतौर पर, मेरा तनूर्वा यह रहा है कि उन कोई इरादा 
मेरे रास्ते में रुकावरे डालने का नही रहता, लेकिन संसद मे इस सारे 
गे कौ बजहसेवे मेरेलिएकु करते हुए ङ्से दै! इसके साथ 
हो मेर स्थिति को देखते हृए वे मेरे विलाफभी कुछ करते हए डरतं 
है, इसलिए वे हर चीज कों खटाई मे पडा रहते दैत है ! 

कपा मारुतिकेकाममेदेरहोने की एक वजह यह भीहै? 


जीदहां। 


तर सामान चूते बाजार मे खरीदा! मेरी नजर मेपेसे बहुत कम 
उद्योगपति होत है, मेरे मतलब बडे उद्योगपतियो से है, जिन्हे सा 
करना पडता हो, जिरहे अपनी जरूरत का सारा इमारती सामान या 
दुसरा सामान खले ्ाजारमे खरीदना षडा हो । 

इस तरह की अफवाहे सुननेमे आयी दह क्रि अपनेढेरोंसीमेटभौर 
लोहेका कोटाले तिया भौर किर उतसेवेच दिया क्णोकि आपको 
उसकी जरूरत नही थी । 

हमने सूते वाजारस्े जोढेरो सीमेद अर तोहा खरीदा रै उसके 
विन ओर रसीदे मौजूद दै । हमने अपनी व॑लेस-शीटमे दिवायादै 
कि हमने कुछ ठेसा लोहा जरूर वेचा जो किसी काम कानहीं रह 
गया या, लेकिन हमने कटरोल का कोई लोहा नही वेचा । कपनिर्यो मं 
आमनौरपर यह होताहैकिजो भी फालन्नुया वेकारतोहाहोनाहै 
उत चुपके से वेचकर मालिक पसा खद हजमकर जति है। हमारी 
गलती यह थी किहमने ईमानदारी से काम करिया। हमने उसे 
फेकेटरीकेनामसेवेचा ओरपंसाभी पंक्टरी केनाममें हीजमा 
किंया। हमारी फैक्टरी बनाने की लागतके बरेमेभी हरभादमी 
कोयह्‌ ताग्जुवहोताहै किवह्‌ इतनी कम क्थोंहै। ओरलागत 
इतनी कम होने कौ अकेली वजह यह है फिरने उसमे से को््प॑सा 
हजम नदीं क्िया। दूमरो लोगो की लागत इतनी ज्यादा दसलिए 
होती है कि इमारत बनाने की लागत रादा दिखाकर वे वीच-बीच 
मे लगातार पंसा अपनी जेव मे डालते रहते है । 

आपकी फैक्टरी का फलाव वृत्त वड़ा है--नौ लाख वगंफीट । वथा 
योजना के लिए इतनी जगह की जरूरत थी ? 


: शर्म हमने ५०,००० मोटरे बनाने कौ योजना बनायी थी । फिर 


पेट्रोल की यह भरारी दिक्कत शुरूहो गयी। उसके बाद से हमने 
अपना कारोबार योडा-बहत दूसरी दिशाओं मे वढायाहै। हमने 
सडक कूटने वपते रोल्र बनाना शुरू किया, वसौ की वाडियां बनाना 
शुरूक्रियाभौरमोटरंतोथीही।इन तीनों चीजंके लिए भिनाकर 
जगह मुनासिवं ही है । जमर सिफं मोटरोकी वात द्येती, ओर जितगी 
मोटर हम उस वक्त बनाने जा रहे ये, ते इतनी जग्रह की जरूरत 


संजय गांधी की श्टरव्यू : २०५ 


उमा: 


स्गप 


उमा 
संजय 


उमा. 
संजय : 


उमा: 


संजय : 


खमा 


मंजय 


उमा: 


भंजय : 


उमा 


मेजम 


महीचीं। 
सं वत क्डपराहालतरह ? आपकी मोटर दाजारमे कवतक मा्येगी 
ओर कितनी ? 


: हमने उन्हे वेचना तो शुरू कर दिया है ! अभी तो हमारा उत्पादने 


वहत थोड़ा है \ हर महीने सात-अाख मोटर बनती ह 1 अगने महीने 
तक पदरेह बनने लगेगी जीर फिर धीरे-धीरे हंम इसे वदायेगो । भार 
मं चलकर २०० मोररे रोज वनने लगेगी । लेकिन इस पक्त जो 
दातत दै उसमें तो दमे इसमे देर करनी होगी । इसौसिषएट हमने बु 
दुसरे फामभीहायमेने तिये ह ताकि हमारे पाम जो क्षमता है उत 
हेम दूसरे कामो दे लिप्‌ भी इस्तेमाल कर सके । 


~ आपको पूरी तेजी के साय आगे बढ़ने से वया चीज रोकती है ? 
: एकतो है बाजारमे पैसे कौ कमी) सोग पैसा मुरकिल से लगाते है । 


भोटरद्योगमे पूजो बहुत लगानी पडती है 1 यादा आदमी काम 
पर लगा देने से उयादा काम नही होता । वैक पसा देने मे आनाकानी 
करते है, पंसादेने वातौ दूमरौ मस्याएुं मानाकानी करती ह... 
भपकोभी? 
मुकेतो ओर भौ ज्यादा इसके अलावा प्राथमिकता की सूचीमे 
मोटरोको बहुत मीषेरखागयादै। इसकाभी हमारे ऊपर बह त 
५५ पडता दै । सिरं हमी पर नही वत्कि पम्ब॑तेदर भं 

यट पर भी । सरकार को कोई परवाहनहीरै किवेवर्लेयान 
चलें! 
ध तो बाजार मे एक जनत्ता मोटरलाने की योजना पर ब्म 
४ था) इसका मतलवदै कि सारी प्रायमिकताए्‌ं गड़बड्हो गयी 
॥ 


दरसन भारतमे १०,०००रख०्मेया ५,००० ६० मे जनता मोटर 
बिक नही सकती \ लोभो की दैियत्त सच पृछाजायेतो सराकिलतया 
वमसे उयादाकीनहीरै। 


: कु लोग तो यह कते दँ कि आप मोटर बनाना विलकरुम वेद कर 


दैगे ओर मोटर के पुज वनानि लगेगे । 


„ इस वक्त तो मोटरोके बाजारकी हालत बहत बुरी है, इसलिष पूजे 


बनानातोओरभी जोखिमकाकामहै। 

मारति मे वह्‌ कौन-कौन-मी खास वाते है जिनकी वजहसे बह दूसरों 
फे मुकाबले मे वेहतर्‌ मोटरहौगी? . 9.4 
वह दूसरो से बेहतर मोटर नही है । वद्‌ सस्ती मोटरहै] कमपतेमे 
आपको उसमे र्वंठने की जगह्‌ ज्यादा मिलती है; उसमे वेदटरैलकी 
खपत कम होती दै; जौर जटां तक मूढने का सवान है वह्‌ रेम्बसेडर 
ओर फिएट मे कम जगह मे मुड़ सकती है । 


: लेकिन क्या हल्की वाँडी होने की बजह से उसके उलट जाने का 


खता नही रहता ? 


: कटो कम 1 इसका सेंटर आंफ प्रेविटी (गुरत्वाकर्पण कंदर) दूसरो कै 


"मुकाजने ल्यादा नीचे ह, जीर स्पेशल कहीं रादा आधुनिक है । 
रैम्बैसेडरमे जो मस्पेशनं इस्तेमाल किया जता दै उसका इिजादन 
सभग १६२० मे चला आ रहा है 1 नेकिन द्रसके अलावा मास्ति 


२०६ : इन्दिरा माघी के दो चेहरे 


उमा: 


संजय : 


उमा 
संजय 


उमा: 


संजय 


उमा; 
संजय : 


उमा 


दूसरी मोटरौं के मकावते कोई एेत्ती चीज नही है जो बुनियादी तौर्‌ 
परवेहतरद्ो! 

वह दुसरे से सस्ती क्यो है? आपने कहाहै कि लाप उत्तमे उयादा 
महंगा सामान लगति है? 

हम एथादा महया सामान तो लगति है, लेकिन कम सामान लगति है 
कयोक्रि मोटर का डिजाइन बहुत कम वजन का वनाया गयाहै। 
रिम्बसेऽर का वजन लगभग १२०० किलोग्राम होता है गौर माति 
का ६०० किलोग्राम । इसका मतलव है करि हमे ६०० किलोग्राम केम 
सामानकार्षतादेना पडता है। हम उनके मुकावतले एल्युमिनियम 
उयादा इस्तेमाल करते है । एक किलो एल्युमिनियम एक किलो इस्पात 
से कही ज्यादा महंगा पड़ता है । एल्युभिनियम का भाव सचमुच बहुत 
चढ गया दै । इमजेसी के बाद से वह लगभग तीन-चार स्पये किलो 
यढा है । उसप्ते फीट पहले भी वह चार स्पये किलो बढाया! 
इस्पात के दाम सिफं अस्सी रुपये टन बडे है, यानी आठ पसे किलो । 
दरअसल, एक ओौर वात यह भीर कफं कति बाज्ञारमे उसकाभाव 
लगभग वही है जौ इस वक्त कंटोल भाव है, जवकिं एल्युमिनिथम का 
भाव काते बाजार मे बहुत इयादा है । जव हम कोई चीज बनाते है 
तो हमें कछ हूद तक वाजारके सहारे रहना पडता है । 


: क्था मारुति में स्वतन्त्र सस्पेशन है ? 
: हां इसमे स्वतन्त्र सरस्येशन है! कुन मिलाकर, उसका डिजाइन 


आधुनिक है । यहाँ जो दूरी मोटर बनती ह उनके डिजाइन १६५०. 
६० मे वनाये गये ये । जहां तक इस वात का सवाल है मारुति उनके 
मुकाबले वेहतर है। हमने उसे बहुत ऊवड-षाबड़ जमीन पर 
चलाकर देखा है ! हमने बड़ी तेज रप्तार से बहृत दूर-दूर तक चलाया 
है, उसे कच्ची सडको पर वहत दूर तक चलाया है; उसके वाद उते 
अहमदनगर ले जाया गया, वहां भी वह्‌ काफी अच्छी चली । हमने 
लगातार उसमे छ. आदमी विठाकर उसे आजमाया है । तरह-तरह क 
लोगो ने हमसे तरह-तरह के सवाल पूरे, खास तौर पर सरकारी 
अफसरो नै, जिनका हमा यह दावा रहता है कि वे सव-कुष जानते 
हैबगौर हमे मान नेना पडतादै किये सव-कुख जानते है 1 

मैने देषा है कि आपकी मोटर शोर वहत करतौ है । क्या उसकी कोई 
खास वजहहै? ट 

> सवसे बडी वजह यह है किउसका दंजनहवासेठंडारषा जाता; 
हवा से ठंड रखे जाने वाले इंजन पानी से ठडे रसै जाने वाले इंजन के 
मुकाबते ज्यादा शोर करते हु! यह्‌ वत्त फोक्सवागन जैसी भोटर्योके 
यारेमेभीसचषटै, जो पश्चिमी देशों की एक बहुत आला दर्जे की 
मोटर द । दूमरी वजह यह है किः यह दो सिलिडर वाली मोटरहै; 
दौ सिलिडर वाली मोटरोमे शोर लगातार नही होता गौर चूंकि यद्‌ 
शोर सरूक-रुक कर होता है इसलिए ज्यादा मालूम देता है 
क्याइसशौरकोदूरकरनेकेतिए जरसा खच करना हीमा? 
बिलकुल तो दुर नहीं हो सकता । तकनीकी वजह से यह मुमकिन 


नही दहं। 
‡ इसे पेद्रोत कम क्यो खचंहोताहै? 


संजय शधी की इंटरव्यू : २०७ 


उमा: 


संजय 


उमा 


मर्ज्यः 


उम 


६, 


॥ 


उमा 
भंजय 


उमा 


दरूमरी मौटर्यौ के मुकाविले कोई एेसी ची नही है नो बुनियादी तौर 
पर बेहतर हो । 
वह दुरो से सस्ती क्यों है ? आपने कहा है कि भाप उसमे स्यादा 
महा सामान लगते है? 
हम क्थादा महृगा सामान त्तो लगति र, लेकिन कम सामान लगति है 
क्रोकि मोटर का डिजाइन वहत कम वजन करा वनाया गया है। 
पिम्ब॑सेडर का वजन लगभग १२०० किलोग्राम होताहै ओर मारुति 
का ६०० किलोग्राम । इसका मतलवदै कि हमे ६०० किलोग्राम कम 
सामान का वसा देना पडता है! हम उनके मुकावले एत्युमिनियम 
स्यादा इस्तेमाल करते है । एक किलो एल्युमिनियम एक किलो इस्पात 
से कहीं स्यादा महंगा पडता है } एत्युमिनियम का भाव सचमुच वंहुत 
चट गया है! दमजंसी के वाद से वह्‌ लगभग तीन-चार र्पये किलो 
बढ़ा है। उससे फौरन पहते भी वह चार शूपये किलो बढा था। 
इस्पात के दाम्‌ ्िफं अस्सी रुपये टन बढ़ है, यानी आठ पसे किली । 
दरअसल, एक अर वातं यह भीर किं कलि बाजारमे उसकाभाव 
लगभग वही है जो इस वकृत कटोल भाव है, जवकि एत्युमिनियम का 
भाव कानने वाजारमं वहत पवाद है 1 जव हम कोई चीय बनाते रह 
तो हमे कुछ हद तक बाजार के सहारे रहना पड़ता दै । 
: क्था मारुति मे स्वतन्त्र सस्पेशन दै ? 
हां इसमे स्वतन्य सस्पेशन है! कुन मिलाकर, उसका डिजाइन 
आधुनिक है 1 यहाँ जो दूसरी मोटरं बनती है उनके डिजाइन १९५०- 
६० म बनाये गये ये । जहां तक इस वात का सवाल है मारुति उनके 
मुकावतरमे बेहतर दै। हमने उसे वहत ऊवड-खावड जमीन पर 
चलाकर देखा है । हमने बडी तेज रपतार से बहुत दररदरर तक चलाया 
है, उसे कच्ची सडको पर बहुत दरर तक चलाया है; उसके वाद उरे 
महमदनगर ले जाया गया, वहाँ भी वह्‌ काफी अच्छी चली । हमने 
लगातार उसमे छः आदमी विशाकर उसे आजमाया है । तरह-तरह के 
लोगों ने हमसे तरह-तरह के सवाल पचे है, खास तौर पर सरकारी 
अफसरीं ने, जिनका हमेशा यह दावा रहता है कि वे धव -कुछ जानते 
है ओर ह्मे मान नेना पडता है कि वे सव-कुख जानते है ! 
: मनि देखा है फि आपकी मोटर शोर वहत करती है । क्या उसकी कोई 
खासवजहदहै? £ 
: सवे वड़ो वजह्‌ यह्‌ है कि उसका इजन हवा से ठंडा रखा जाता है; 
हवप से ठे रते जाने बालि इंजन पानी से ठंडे रखे जाने वाते दंजनो के 
मुकाबले स्यादा शोर करते है । यह्‌ वात फोक्सवागन जसौ मोटो के 
वारेमे भोसचदटै, जौ पर्चिमी देशों की एक बहुत आला दर्जेकौ 
मोटर है। दूसरी वजह यह्‌ है कि यह दो सिलिडर्‌ वानी मोटरहैः 
दो मि्लनिडर वाली मोटरोमे णोर लगातार नदी होता ओर चूंकि यट 
शोर स्क-सके करः होता है इसलिए उयादा मालूम देता । 
: क्याइसशोरको दूरके के लिए भौर पैसा खचं करना होगा ? 
तो दुर नहीं हो सकता । तकनीकी वजहो से यह मुमकिन 
नही दै। 


; इसमे पेट्र कम क्यो खच होता है ? 


संजय गाधी की इंटरच्यू : २०७ 


उमा : इस वत कवा हालत है? आकती मोरे बाकर ने कवतक म्यम 


माल कं 
उमा: सप पूरो तेजी ने साथयि वटनेसे जया चीज रोकती |. 
ट क णको कमो । लोगे 


उमा: आपको भी? 
संजय - गुं क्ते ओर भी ज्यादा) इसके अलावा प्राथमिकता कौ सूवीमे 


मौट्सेको बहुत दागयारे दसकाभो हम बहुत 

> उस्र द हिकं इमो नही व पिम्बैसेदर ओर 

परभ) को कोई परवाहनदी दे ्िवेचलंयान 
चलं । 

उमा: मतो बाजार मे एक जनता मोटर लने की योजना पर बडा 
ध दका देकिसारी प्रार्थ ए म्ब हो गयी 

\ 

मजष : दरभमलः श्रारतमे १०,०००.९० नेया ५०००२९५ मे जनता मोटर 

त्वक नरी लगते कीर सच पितो साष्किल या 


उमा : कृष्ट लोगतो यह्‌ कहते ह किः अगव मोटर वनाना विलवुल वंद कर 


उमा: 


संजय : 


उमा; 
मंज : 


उमा: 


भंजय 


उमां: 
मेजय : 


दरुसरौ मोटयों कै मुकावते कोई एेसी चीर नही है जो बुनियादी तौर 
प्र बेहतर हो । 

वह्‌ दूसरों से सस्ती क्थों है ? आपने कहा है कि भाप उसमे यादा 
महंगा सामान लगति है? 

हम्‌ एथादा महंगा सामान तो लगति ह, लेकिन कम सामान लगति 
क्धोकि मोटर को डियादन वहत कम वजन करा वनाया गमा है। 
देम्ब॑सेडर का वजन लगभग १२०० किलोग्राम होता है गौर मारुति 
का ६०० किनोग्राम । इसका मतलब दहै क्रि हमे ६०० किलोग्राम कम 
सामनि कार्पता देना पडता है। हुम उनके मूकावने एत्युमिनियम 
स्यादा इस्तेमाल करते है । एक किलो एल्युमिनियम एक किलो दस्पात 
से कहीं उथादा महेगा पडता है ! एल्युमिनियम का भाव सचमुच बहुत 
चढग्रयाह। इमरजेंसी के वाद से वेह लगभग तीन-चार रूपये किलो 
बढा है। उसे फ़ौरन पहले भी वह्‌ चार रुपये किली बढाधा। 
इस्पात कै दाम सिषं अस्सी रूपये टन वदृ है, यनी आर पसे किलो । 
दरमसल, एक आौर वात यहु भी है किं काले बाजारमे उसका भराव 
लगभग वही है जो इस वक्त कटोल भावे दै, जवकि एल्युमिनिणम का 
भाव कले वाजारमें बहुत उंयादा है । जव हम कोई चीज बनाते ह 
तो हे कुछ हद तक वाचार कै सहारे रहना पडता है । 

वथा मारुति में स्वतेन्व सस्पेशनहै ? 

हां इसमे स्वतन्त्र सस्पंशन दै! फुल मिलाकर, उसका डिजादन 
आधुनिक है । यहाँ जो दूसरी मोटर वनतो हैँ उनके डिजाईन १६५०- 
६० भे यनये गये थे । जहा तक इस वात का सवाल है मारुति उनके 
मुकावतेमें बेहतर है! हमने उसे बहुत ऊवड़-खावड जमीन पर 
चलाकर देखा है । हमने वड़ी तेज रफ्तार से वहत दुर-इर तक चलाया 
है, उसे कच्ची सडको पर बहुत द्र तक चलाय है; उसके वाद उसे 
अहमदनगर ले जामा गया, वहा भी वह्‌ काफी अच्छी चली । हमने 
लगातार उसमे छ. आदमी बिठाकर उस आजमाया है । तरह-तरह के 
लोगो ने हमचे तरह-तरह के सवाल पू है, खास तौर पर सरकारी 
अफसरी ने, जिनका हमेणा यह दावा रहता किं वे सब-कुछछ जनते 
हैओरहमे माननेनापडतादहैकिवे सव-कुछजनतेहै) 

मनेदेखादै कि आपकी मीटर शोर वहत करती दै । क्या उसकी कोई 
खास वनहूहै? ४ 


: सवते बड़ी वजह यह्‌ है कि उसका दजन हवा से ठंडा रखा जाता है; 


हेवा से ठंडे रते जाने वाले इंजन पानी से वड़े रसे जाने वते दूजनों कै 
मुकरानले ज्यादा शोर करते है ! यह्‌ वात फोक्सरवागन जसी मोटरो कै 
बरिमेभीसवरटै, जो पर्चिमी देशो कीएक बहुत आला दर्जेकी 
भोटरहै) दूसरी वजह यहहैकि यह दोसनिलिडर्‌ वाली मोटरहैः 
दो सिलिडर दाली मोट्योमे णोर लगातार नही हता ओर चूंकि यद 
शोर रुक-र्क कर होता है इसलिए उयादा मालूम देता हे । 
क्थादसणशोरकोदूरकरनेकेतिए गौर पंसा खर्च करना होगा? 
व तो द्रूर नही हो सकता ! तकनीकी वजह से यहं मुमकिन 
नहह) 


उमा : इसमे वदरो कम क्यो वं होताहै? 
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संजय : 
उष: 
मजय्‌ : 


उमा 


उमा 


संजप : 
उमा: 


संजय 


उषाः 


संजय 


खमा; 
पजय : जी हा, सडक पर मनि तकर! 
2 आपकी केषनौ भे किस तरह के लोगों ने पैसा लगाया है ओौर उघके 


मृजय 
उमा 


संजय 


उमा: 
सजय : 
उमा: " 


संजय ; 


क्योकि मह्‌ हल्की मोटर है ! उत्ते केम वो दोकर्‌ चलना पडता है! 
~> ---~ --- ~ ---- ~~ -----~-- ~; -->-* 
४ ॥ 





1 


॥ 


यह ेहद दत्का है, तेकिनि भमर माप उवे दो.तीन दिन भी चता लँ 
अर्‌ उसके बाद कोई भारी स्टीर्णस वाती मोटर चलायें तो भापको 
महसुस होगा कि भारी स्टीयरिग कितनी वड़ो मुसोवत्त होता दै ! 


: आप पोच इतनी ज्यादा जह्‌ केसे निकाल षाय ? 
: वह्‌ तो दिजिाहनमेदही षी) 
: क्या डिजादन बुरी तरह आपका तैयार किया हृशा है ? 


जीरा) 
जब आपने इस डिजाइन के वरे मरे सोचा तो क्था पके दिमागमे 
पहले से कोर नमूना था? 


> जीनहींः शषनेतो वस एकछोदी मोटर मे व्यादा-से-द्यादा गगह 


निकालने की कोशिशकीदै) 
मोटरकीक्रोमतके वरिम! भेराद्यालदहै कि पहले मापने कहु था 
कि उसकी कौम्त ८,००० रु° होगो । 


“ जी नही, वह्‌ खवर गसत दौ गयीहै) हमने शुरू मे उसकी शरीमत 


१३,००० ₹० वताय थी 1 अद वह लगभग दुगनी इसलिए हौ गी है 
रि फच्चे मास मौर जिस तरह फा कज्वा माच देम इस्तेमाल करते 
है, जैसे एत्पृभिनियम, उसके दाम वेहद बढ़ णये ह । दूसरे लीग यू 
व्रिलकरु नही इस्ते माल करते । लेकिन २५००० ह० मे भी चहं दूरी 
मोट्रसे से १०,००० स्पये सस्ती रहेगी । 

सडक पर अने तक? 


वड्-वडे शेयरहोर्र कौन लोग है ? 


: हमारे यहाँ कोई वड शेयरहोरकर नही ई ! मुभे मालूम नहो मि बड़ा 


शेयरहोर्दर किमे कठा नाता है ! मेरे हिस से तो बड़ शेयरहील्डर 

के णास कुल पूंजी के दो-तीन प्रतिशत से उ्यादाके शेयर दते चरिः 
अओर हमारे यहाँ इष तरह के कोई लोग नही है । 

आपकी कुम्‌ पूजी कितनीहै ट 


+~ ~> ~> --- ----*“ 





= 
त्र च ५, 


, > 
् दुरे व्यापारो से नगभग्‌ कोड सहयोग नही मिला है । सच तो 
यह दै कि मुभे अधनी मोटरके लि्‌ वे दूर्जे हासिल करनेन भीगजी 
हमारे यहाँ नही वनतते, कठिना हई । सेकिनि षूकि यह व्यापार कां 
भाभा है इसचिषए्‌ दूसरे लोग उनकी नमहं लने को हमेशा तयार 


श्तेः 


२०८ : इन्दिरा शंय के दो बेहर 


संजय 


उमा: 


संजय : 


उमा: 


संजय : 


उमा: 


संजय 


: मेरा मतलब, दरअसल, उन व्यापारियो से है, जिन्होने इस उम्मीद से 


अपक कनी के रोयर खरीद ह किः आपके प्राय, ओर आपके रिय 
प्रधान मं के साथ, उनके संवंध कीः वजह से खन्द उनके मेषने खास 
कारोबारमे कुछ सुविधाएं मिल सकेगी । 


: हमारे ज्यादतिर शओेयरहोल्डर व्यापारी नही ह। यही वजह हैकि 


हमारे यहु इतने अधिक नेणरहोटडर हँ भौर उन्हे इसकी वजह से 
भूसीवतें उठानी पडी है । एक आदमी था जिसके वारे मे मँ जानत। 
ह कि उसकी आमदनी पाँच-छः सौ सुपया महीना थी ¡ उसने हमारे 
यहा, म समभता ह, कोई एक हजार सुपये के दोयर खरीदे ये, जिसकी 
वजह से उसके धर की तीन वार तलाशी ली गयी, उसका इनकम- 
टक्स का हिसाब तलब किथा गया ौर उसके वाद एक दिन बह मेरे 
पास आकर मुमि बोला, "देखिये, नि आपके शेयर खरीदे ह भौर 
अपने मुभे किस भमट मे फसा दियाहै 1” 

कुछ सरकारी अफसरों के बीच दस तरह की कोशिरे चल रही 
है, मालूम नहीं विपक्ष के नेताओं के दघ्राव की वजह्‌ से या किस वजह 
से, कि उन्होमे मारूति के खिलाफ जानकारी देने मे बहुत सक्रिय 
भूभिकाअदाकी है भौर एक अफसर ने तो यहां तक हूक्म दे दिया 
कि मारुति मैं जिक्तने भी शेयर लिये हो उसके टैक्स के वकाये की जांच 
कौ जायि । उन्होने जांच की, ओर जिस वक्त यह्‌ जांच र उस वक्त 
म समभता हे लगभग ६०० या ७०० दोधरहोल्डर रहै होगि ओर इन 
७०० लोगों क जिम्मे वह्‌ इनकम-टैक्स का जो क्रुल वकाया निकाल 
पयि वह्‌ लगभग ८६,००० स्पये था) अगर इतनी दही बडी किसी 
दूसरी कपनी कौ तलाशो लीजये तोरम नही समभा किं उसका 
हिसाव-किताब्‌ इतना साफ निकलेगा । 
दष योजना की जड काटने की कोशिशों के पीछे किसका हाथ घा-- 
आपसे मुकाबला करने वाले दूसरे व्यापारियों का, सरकारी भफसरो 
का, या राजनीतिक लोगो का ? 
मेरे विचारमेदूसरे ग्यापायियिों का भी थोड़ा-बहुत हायण रहा होगा, 
लेकिन उससे कटी उयादा राजनीतिक लो का जौर कुछ सरकारी 
अक़रसरोंकाहाथथा। र 
खद एक व्यापारी हने के नाते क्रया आप यहु सममे हैँ कि बड़े-बड़े 
व्यापारी धरानों को ओौर स्यादा वदने से रोका जाना चाहिए भौर 
क्या आप नियंत्रित अर्थतेंत्रमे विश्वास रखतेर्ै? 
देष्िये, दस्मसल बाति यह्‌है कि नियेतरिते अयंतंत्रम सिफवद 
श्यापारौ घरानो कौ बेढनै का मौका मिलता ह क्योकि वही लोग हीते 
जिनके पास साधन होते है ओर उनर्मे हर तरह के निमवरणौं से वच 
निकलने कौ क्षमत्ताहोती दै} जोषछोटा आदमी हौताहै बहडइन 
-निमेतरणों मे चच नहीं पाता इसत्िए चोट उसी पर पडती है 1 
लेक्रिन्‌ सिद्धति की दृष्टि सेद्रया नियंत्रित अर्यतत का मतनव यह 
महीदै कि...? 


: मानता हं विः उसका मतलव रीकः इसका उत्टा होता है } तेकिन 


व्यवहारमेओ कट होता है वह्‌ यही द । भारतम भयर कोरईैषोटा 
आदमो किसौ चौद कौ शुरुआत करना चे तो उमे सामने बहुत- 
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= आती ई, लेकिन अगर कोई वडा आदमौ कोर चीज शुष 
कला चाहे तोहर यज उसके लिए पहन दीस मौजूद रहती दै! 

उमा : आपकी व्यय नद्यस वदलाजा सकतारै ? 

सजय : मे तो करहुगा त्रिजगर सारे कंदोल हटा दयि ज्ये तो वदु व्यापारी 
अपने-आप खलम दो जगि) कंटोल लमाये रखने कीडहवायदी लोग 
दधते ह\ कुछ हद तक इसमे वड्‌ व््रापारियों का हाय होतार शौर 
कुछ हद तक सरकारी मफसरोका बुोकि इस तरु सरकारी अफसरों 
सरन लोगों की कृपादृष्टि शमी सती दै गौर उन्हे वैसाभी प्रलता 


दै। 

उमा . वा सा निनो जयन कथ 

सजय : सममा कि सबसे ६ कायही 

है\ मानता हं कि य बहस का (स त थये, वात यहद 
आदमी हि 


( अप 
केवल आधा हिपंत्रण चा? 
संजय : श सममता हे कि छवसकौ सारी 

दिसते मे कक रहे है जिसपर पूरा निपेत्रण द ताकि वह्‌ किसी तर्द 


चलता रदे 1 क 
उभा: आपकी उख समाज के वारि मेर्वया कल्पना दे मे सवके वीच 
दरादरीदहो 4 
संजय : समभा हकि प्रादवेट से्वटर्‌ (निजी कषर) की काय -कुशलता का 
फायदा उाया जाना चाहिए अ गीर सरी दिशां मे उमका उपयोग 
कसे के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल कयं जनि चाहिए । ग्‌ न्ह 
ते न्दे मज 


मरदूरौ अटनि पर मजबूर कर ह। आप उन 
मक्त 


प्रतिष्रत क ाणकासी पर भो सः 
कर्दमे \ कयोदिः यह एव मी चीज होमीज उनके कम्बेम गमी । 
वेने देखकर कह मक्गे कि यह्‌ काम हमने (कियाद हसा करं 


२१० : इन्दिए साधी केदो बहर 


उमा: 
संजयं : 


उन्द खुधी होगी । तेकिनि जगरर आप उनसे कदेगे कि तुम यह रकम 
हमारे हवने कर दो, इससे हम्‌ पन्तिक , सेक्टर कै निकम्मेपनका 
मुकसान पूया कसो, तो इसके लिए कौन तंयार होगा ! उत्तरप्रदेश 
मे बिजली-उत्पादन की बुरी हालत है । वहा विढला का एक विजनी 
धरटै जिसका उत्पादन अपनी क्षमता का नव्वे प्रतिशत, या लगभग ` 
पृच्चानवे प्रतिशत दै । उससे मिला हज भन्विक सेक्टर का बिजली 
पर है, जिसका उरपादन कभी छततौस प्रतिशत से भागे नही वा । ग 
समता हं कि वहाँके म॑नेजयें को वाहर निकालकर गोली मारदौ 
जानी चाहिए ! 

आपङ्िसी भौ क्षेत्र कै रास्टरीयकरण मे विश्वास नही करते ? 

नही, बिल्कुल नहीं । कोयते को ते लीजिये । जित बरत कोयते का 
राष्ट्रीयकरण किया गया उस वक्त, मै समता ह, बह पैतीस कपये 
टनकेभावसे विकरहाया। वेलोग मुनाफ़ा भी कमातेये। भवे 
कोयला लगभग नब्ये पये टन बिकता है मौर फिरभी हर साल सौ 
करोड रुपये से उयादा का नुक्सान होता है । एक वात तो यहु है कि 
भाम नागरिकोंकौ एकटनका दाम नन्पे सुपये देना पठता है मौर 


` दरूमरी बात यदहकिउन्दे हर तालसौ करोड़ स्पयेसे उ्यादाका 


उमा: 


संजय : 


नुकसान भरनेकेनिए अलगसे पैसा देना पड़तादहै। सारा फायदा 
सरकारी अफसरोंको होतारै। 
तौ फिर, मापकी राय म, आयिक दृष्टि से मषने रवो प्र संड़ाहोनि 
के लिए क्या किया जाना चाहिए ? 
देखिये, एक नरीका तो यह्‌ है कि काना बाजार रोका जये । इसका 
सवसे अच्छा तरीका यह्‌ है विः टेक्स कम किये जाये । जैसे पिले साल 
कम किथि गये पे, हालाकि वहत योङ ही कम्‌ किये गये। वित्त-मत्रालय 
ने वहूत शोर मचाया कि उसे पचास करीड स्पये काधाटा होगा) 
एक साल बीत चुका है मौर नतीजा यह हमा कि उन्दे नुकसानङे 
अजाय पैतालीस करोड़ रूपये का फायदा हुमा ह ! समभ सौजिये कोई 
आदमौ बहुत स्यादा कमाता है । ठीक है, आप कह सकते है कि बद्‌ 
सहत वेहृदा आदमी है, उसे इतना नही कमाना चाहिए । नेकिन 
अगर्वह कमाताहतो वह्‌ समभताटैकिउसे कमानेका दक दै। 
उसे हक टै या नही, यह तो बहस की बात है, इसका फंसला कभी नही 
हौ सकता, लेकिन वह समभता जरूर है कि उसे इसका हक है । भीर 
चरूकिर्वेह स्रभताहैकिउसे इस बात का हक है इसत्तिए वह यहभी 
संमभता है कि यह मुनासिव नही है कि वेह उसका परज्चानवे प्रतिरत 
सरकारको देदे; पहले टैवषका हिसाब लगानेकानजोतरीकाथा 
उस्म लोग इतना देते थे! उनकी आमदनी से भौ च्यादा टैक्स, जिसका 
मतल्लव है कि कुल मिलाकर उन्हु नुकसान होता था । मेँ नही सममता 
किमगरकिमौ को अपनी आमदनी से पयादा टैक्स देना पतो वह 
ईमानदार रह सक्ता है । इम हालत मे कोई भी आदमी धौचेवाज 
यनजायेगा। तो इस तरह आप लोोंको धोखा देनेपर मजबरुर 
करते है। इस वक्त जो कानून है उसभ टंक्स १०६ प्रतिशत से घटकर 
६८ प्रतिशत दह गयाहै । इस दाततमेभी च त-से लोग कर्हैमे कि 
हम नुकमान सो हो महौ रहा है, चलो दे दो 3 लेकिन क्यादातिर लोग 


संजय गाधी कौ इंटरव्यू : २११, 


उमा 


सजय ; 


उमा: 
: सरकार बयो चलाय ? उन्हे प्राइवेट सेक्टर को वेयौ न चलाने दे भौर 


संजय 


खमा 


सेजप ; 


उमा: 


जय : 


क्र भो यही कगे विः हेम अद्वानये प्रतिशत सरकार यो क्यो दै 
मेरा मतचकवहै किवेकहेगे किमरकार हमि तिए्‌करवया रही 
जो हम उसे £ प्रतिशत दे दे ? इम तरह के ्यादात्तर लोग व्यापारौ 
होते है"वे कमति दै, ओर वे प्ररिस्यिति को दस तरट्‌ देखते ह : जसे 
कायने कौ वाने थी--परकार ने उन्हे अपने हाये ते लिया, कोयते 
कां भावपैतीस से वढ्करनव्वेहो गया सरसी करौडका कसान 
अपरसे 1 इषलिए वे कहते है कि जव हम अद्रानवे प्रतिशत देतेर्हैतो 
उस्ने सरवर के निकम्मेपन की कीमत अदा की जातती है, इसनिए 
हमव्योदे? 


- बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि आप पट्लिक सेषटर कै चिलाफ 


टे, या कम-ने-कम उरके काम करने के तरीकेकेतो चिलफ़रही। 
मै समभताहूं कि पट्लिक सेक्टर को प्रादवेट सेकटर के साय मुकावला 
करकेही काम करना चा्िए्‌, ओर जहाँ वह प्राद्रवेट सेक्टर के साथ 
मुकाबला न कर पाये, वहां उसे चुपचाप अपनी मौत अप मरजानि 
देना चाहिए 1 

कुख हिस्सों को सरकार चला सकती है 1 


सरकार उस पर नियंत्रण रखे? मेरा मतलवटै किसरकार उनसे 
कह सकती है कि इन हिदायत कौ हद के अदर रहकर काय करना 
£ । जितने करोल चाहिए लगाद्ये, लेकिन उनकौ जो खास जानकारी 
भर्‌ त्जुवा है उसका फायदा उठादये, ..1 


: ओर उन्दर फुछ योजना अपनी तरफ से शुरू करने दीजिये...1 


प्राइवेट सेक्टर के उयादातर लोगों को अमर किसी योजना के साय 
अपना नाम जोडनेका मौकाद्विया जये, तोबाक्रीहरच्चीजभेवे 
वहुत खुश रहते है । मेरा मतलबदहै कि जसे टादाके नामे भितना 
कारोवार दोत्ता है वह सव टाटा कौ भित्कियत्त तो नही है, बिड़्लाके 
नाम से जितना कारोबार होता है उषठके मालिक विड़नातो नही है। 
लेकिन उनके कारोवारके साय उनका नाम जुदा हुमा है, उन्हे उनका 
मुनाफा मिलता है भौर वे खर रहते ईह, उ्तलिए सव ठोक रहता है { 
आपके खयाल मे प्राइवेट सेक्टर को क्या-क्या करने पर मजब्रुर किया 
जाना चादिए ? २ 
एकमोर्मे यह समभताहरकिवे मजदूर को ज्यादा दौर दै सक्ते 
जाकर मजदूर यह महसूस करे विवे भी कारखाने कै मातिकरह 1 
अगर नुकसान रोगा तो उमे मजदूर कौ जगमदनी मे भी फकं 
पगा 1 अमर उमकी आमदनी का काफी वडा हिस्सा उसके देयसोमे 
आता जौर उस हालतरभे वह्‌ हडताल करता है तो उमे यह भौ 
मालूम रहैयाकिसालके जाविरमे उसे जपने शेयसो पर मुनाफा 
नही मिलने बाला दै । इस तरह उतने अधिक उत्पादन कलै म क्यादा 
दिनचस्पौ रही 1 अप उसे रहने को मकान भौर द्री सुविधाए्‌ 
श्रीदे सकते है, लेकिन इन सव चौरजों से उत्पादन वने का उतना 
जक नही षैदा होता । अमर कपनो के नफ-नुकसान मे उमका अपना 
भौ नफा-नुकसान हो तो उत्पादन वढाने मे मौर कंयनी के क्यादा 
मुनाप कमानि भं उसे ससे उयादा दिलचस्पौ सदी 1 


२१२ : इन्दिरा गापो के दो चेहरे 


उमा 


संजय 


उमा 
सजय 


उभ) 


= 


मंज 


= 


ज्मा 
भंजय 


: सरकारको दत वात का पक्का यकीन कंसेहोकि प्राइवेट सेक्टर 


यह्‌ सव-कु करेगा ? यह्‌ सव-कु करने फ निए उन पर दवाव 
डाननेकेक्यातरौकेहोसक्तेहैः # 

: ्सममताहूं कि उनश्े यह्‌ वातं भसानीकेकटी जासकतीटैकि 
मुना का इतना प्रतिशत भाग मचदूरो को रोर कौ शक्ल मे देना 
पृटेमा। 

: ओरअगरवेनदेतोक्याहोगा? 1 

? द्रसफे तिए कानून दोगा कि यन्द एेसा करना पटुगा। करेगे केसे 
महीं? मेरा मतलवटैकियहसरकारका कामद किवहु कानूनो 
कापालन कराने का इतजाम करे। 

? प्राइवैटः सेक्टर के विशेज्ञौ को कपिरिशन में म॑नेजिग डायरेक्टरो को 
हैसियत्त से लाने की योजना कै वारैमे आपकाक्था खयालहै? ॥ि 

> श्थादातर वे्दूमान किस्मकेलोगही इम हैसिपरत्तसेअनेकोतयार 
हीते है-भगर मुके पिसौ कंपनी से १२,००० पये महीने मिलते 
हतो नही समता कि इस तरहके बहुत व्यापारी होगे जौ इते 
देशमेक्त हौ कि १२,००० रुपये छोडकर ३,००० रुपये पर पन्तिक 
सेक्टर का क।रस्रान। चलाने कै लिए आये । अगर वह यहां ३,००० 
रुपये कमाने केलिएयेगे तो इस वात का पक्का वदोवस्तकर 
लगे किजितनी कमी है वह्‌ किसी द्रुभरी जगहेसे प्ररीहो वल्कि 
उसते भी गुर ज्यादा भिल जयि...1 

: भक राय मे पूजी लगाने की स्विति कंते सुधारो जा सकती दै ? 

: जेव तक पिछतरी बार जैप्ती वित्तौप पावेदियां नहीलगायो गयीथी 
तव तक पूंजी लगाने की स्थिति बहुत अच्छी थी-~-वाजारमेजवे 
भीपूंजीकीमागहोतीथी तो जरूरत से ठ्यादा पूजी भिल जाती 
भी । दष वक्रतजो कदम उरखयेगयेटै उन्ही की वजह मै उत्मदन 
की वहावा नदी भिता । लोग कहते है कि सवसे वडी वाधा विजली 
कीकमीजौीरकजंमेकटीती कीरै) र्मे समकनाहं किकर्जमेजो 
कटौती की गथी है उसमे उन उद्योयोंेलिए्‌ दीलदी जासकतीहै 
जो कारखानोमे कोई मान त्तयार करते है; व्यापारियोके लिप्‌ 
समे दीलदेने कौ कोई जश्टरतं नही है, क्योकि जमाखोरी ज्यादातर 
व्पापारीही करते है। दरअसल अभीहानमे इस वात्तकापता 
लगनेके तिएदछानवीनकौ गयी थौ कि मवसे ज्यादा जक्रीरेवाजी 
कौन करताहै ओर पता यह चला कि मवसे ज्यादा जमाघोरी 
करनेवाली सव कंपनियां सरकारी दै । क्योकि उन्हे कोई दिलचस्पी 
मही होती, भौर अगर नुकसान भी टो जाये तो उनका क्या जाता 
है, उन्हे रत्ती-भर धी परवाह नदी होती 1 


उमा : अपकी रायमे कीमत कंसे क्मकीजास्करतीटै? 
भजेष : उल्ादन ) अगर उत्पादन वदेम तो कौमतो का गिरना लाजिमीहै। 


योस्प ओर अमरीकामे लोग जमाखोरी क्यो नही करते ? इसत्निए 
किअगरर्मे किमी एक चप कौ चीज छिपाकर रशना शुरू करू तो 
दरसरी छप की वही चीज सरे वाजारमेषा जयिगी ओौर पहनी 
छपिकोचीनको कोई पृद्ेमा नही । यही एक हालत है जिममे 
कीमतें सचमुच कारू मे रखी जा सक्ती ह । ओर किसी भी हालत 


संजय गाधीको इंटरव्य्‌ . २१३ 


कीमत कौ सवमुच काव मै नही रया जा सकता । 
उमा : भेयाआप समभन ह कि आम नागद्कि जो अव्र चाहताहै म 
सोकं के ठचि के अंदर रहकर मिल सक्ते है ? 
मंजय : वै ोकदभ्र पर्‌ विश्वास रता हू, तेक्नि तीकर्त त्र का मतलव यह्‌ 
मेही हैकिदेशर्मेनोकु्ठ है उसे दर्वाद कणे कौ सको आजाद 
दै। लोकतंत्र का मतलब हता है देश कौ बनाने कौ आजादी । 
उमा : इसदेषाको बनानेमेंक्या चौज सकादट इाततीदहै? 
संजय : जे, मिसा के निए--फौज को उकसाना कि वह्‌ हृक्मन मनि, 
छात्रौ से कहना कि वे पढाई छोडकर उपद्रव करे, वं जलाय, 
पिडका तोड़, रेवगराडियां चलने मे गहवेडी पदा करे । इमि 
किसी चीज मे मदद नही भितत्ती । 
उमा ; क्या आपदेसौ व्यवस्या पसंद करेगे जिसमे विपक्षको एतना भी 
मौकानमिते? 
मजग्र : भारतमे, सच पदा जाये तो, अवक्तकएकटहीपार्टीकीप्रणासी द्री 
दै { अमर वह्‌ पार्टी--काप्रे--हर जगह छायी रही है गौर हटायी 
नही जामकौहैतो इसकी बुनियादी वजह यह्‌ ह कि विपक्ष बेहद 
गै र-जिम्मेदार दै । रँ वहुत-से से चगो को जानतां जौ कप्रित 
को इसलिए वोट देते है कि वे कट्ते ह कि देखिये, हम कम्युनिष्ट तौ 
ैनेही इमतिषए्‌ हम कम्युनिर्स्टयो कोतो वोट देगे नही, भौरयाकी 
सवे निकम्मेलोगोका यरोहुहै, इसतिए हम उन्हंभी वौटनहीं 
देगे, इसलिए हमारे पास किसर कोवोट देने के अलावा ओर कोई 
अाराष्टीनहीहि। अगर कोई दुसरी चिम्मेदार पादीं होतीतोर्मै 
समभता हूं कि बुत-परे लोग उसे वौट देते 1 
उमा : आपकी राये इस तरह की जिम्मेदार विपक्ष की पाटी किस बजह 
मे नही पनप दती? 
संजय : विपक्ष की पाटिर्यो के सदस्यों की वजह्‌ मे ! मिसालरे तलिष्‌, जव 
स्वतरपा्दीचनो थीतो कृष्ट नोरगोने सोचवाया, यहे फ्रेसकी 
जगह सेनेवाली एके अच्छी पार्टी है, बहुत-मे लोगोने उमेबोटभी 
दिये, नेकिन बादमे उन्दे पता चला कि वहु कितना बदा धोलाहै, 
वह्‌ विदेशिर्मोकीषट्रीकी हुईं पार्टीहै। ज्योहौ नौगौ को इस बात 
का पता चलः, स्वतत्र पार्टी चरमराकरर्बेट्गयी। 
म्या जाप मानते ह कि पार्टी की बुनियाद उसके कायेकर्तामो पर होनी 
चाहिए? 
जी ) बितकुन होनी दाहि । क्योकि म्स मे एक सबसे बडी 
अडचन यही है कि उसपि नेतातो ब्ुतपेरदुलेकिनि रये लीग काफी 
नहीं जो कुछ काम करने के लिए सवते निवल स्तरौ तक जा सकः! 
म सममवाहू किट ये सवते ज्यादा हत्व काम करने वाति या 
कायकत का होता है, उसे अव कोटभी नमदेदे! कपरेसममृर 
किमी आदम को सवते कम परवाह की जातो है तो वह कारयकर्तादै, 
जबकि दरअसल कह पार्टीकी वृनियादहैष न 
जनमेध अर कम्यृनिस्ट पार्टी कौ बुनियाद उनके दार्यकर्तम पर 
ह! आप कोपे नो नये साडे किस तरह दालन चेमे ? त 
मै यह नहीं मानता कि जनसंभ की बुनियाद उसके कार्यकर्ता्मिपर 


यमाः 


भंजय : 


उपमाः 
संजयः 
२१४ : इन्दिरा मोधीकेदो चेहरे 


उमा: 


संजय 


है । ओ जानता हँ कि दिल्ली मे वह किस तरह काम करता दै । दित्ती 
मतौ वह पक्षपात पर प्नपने वाली पार्टी थी । उसने लोगोके साथ 
पक्षपात किय ओर उसी पर अपनी वृनियाद कायम कौ ! इन्दे कायं - 
कर्त नही कहते ! ह ५ के पास कुछ कायक््ता भयदो जो 
सचमुच काम्‌ करते हो, लेकिन अगर अपृ उन सभी लोगों को देखं जो 
कंम्पुनिस्ट पार्टी मे है, वड़-वड नेताओं को--ओर उन्हे भी जो इतने 
चे नेता नहीं है--तो मै नही समभत्ता कि जापको कही भी उनसे 
उ्थादा पैसे वाते ओर उनसे ज्यादा भ्रष्ट लोग भिलेगे । 

किर कार्यकर्ता से आपका कया मत्तलवहै? वह्‌कामकरनेवाला 
जिते पार्टीर्षसिदेतीहो? 


: जी नही, पैसे लेकर काम करने वाला नही, बल्कि सन्यी लगनसे 


“ काम करे वाला। मँ सममा कि कर्वेकर्ताको उसके कामके 


उमा: 


सजय 


उमा: 


मेजय 


संजयं : 


उभा: 


` भंजय: 


लिए कुछ मान्यता मिलनी . चाहिए, भौर नेताओं को बढावादेनेके 
वजाय, जौ उपरसे थोप दिये जति है, कार्यक्ताओ को वावा दिया 
जाना चाहिए । कार्यकर्ता जहां होता है बही रह जाता दै, उसे ऊपर 
अनिका मौका ही नही मिलता। 

जिसका मतलव यह्‌ है कि भाप एेसी व्यवस्था चाहते है जिसमे कायं- 
कर्ता आगे चलकरनेता बन जाये ? 


: जी, मै यही चाहता, ताकि कामकरनेवलेकेदिल्मेभी ५ 


पानक, कु हापित करने की, कटी पहुंचने कौ उमंग बनी रहे। 
मौजूदा व्यवस्था मे, कारे के बाहर भी, पूरी भारतीय न्यवस्थामे, 
कार्यकर्ता हमेशा कार्येक्ता हौ वना रहता भरनेताश्युरूसेषी 
नेता होतार भौर आखिर तक नेता ही वना रहता है) यही सं पुरी 
ग्यवस्थाकी खरावौहै। 

अगर भापको एक कापरेसी की हैसियतसे, काम करनैकेढंगकाएकः 
विलक्रुल ही नया ढाँचा तयार करने का मीकामितेतो...? 


: मकाप्रेस पार्टीकामेवर नही हू... 
उमा: 


लेकिन अगर आपको मोका मिलता तो क्या अप बहूत-से नोगोको 
नाण क्रिये बिना यद काम्‌ कर सक्तेये? 

वहूत-से लोग नाराजतो जषूर होगे--जाहिर वातै कि अगर 
कायकत तरक्की करके नेता वन जायेगे, तो नैताभौ को उनके निए 
जगह खाली करनी पदेगी। कहींभी कोदभीनेता जौ कुछ उसके 
हाथ लग चुका है उसे छोडने को तैवार नही होगा! हूर मादमी यही 
चाहताहे निजो कुट उ्षकै पा है उससे वह चिपका रदे । बहूत-से 
लोग मादक वारे मे सोचते है, उसकी वात करतै ह, फिर अचानवः 
चे महसूस करते टै कि जो कुछ उनमेः पास है उसमे, उनके अपने छोटे. 
सेसाग्राज्यमेउम भदरं कौ वजहसे वाधा पड़ेगी। जय तकवे सिषं 
इसकी वाते करते है तव तक वे अयने कुरे सुरित समभते है \ 

आपने १६७१ मे एक तरह मे राजनीति कैक्े्में कदमरपाया, 
क चूनाव का प्रचार करना, कुछ भापण देना भौर पदी वरितयोमे 
क की 1 उसके वाद फिर कृ दिन के निष षड्‌ दिया ! हेमा 
कयो ? 

म अपनी मोटरकेकाममेलगारहा। 
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